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हिन्दी-साहित्य प्रकाशन की यह १२वीं किताब है। इस 
प्रकार पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष पूर्णों हुये । .. 


श्री विद्वकल्याण प्रकाशन-जयपुर द्वारा नेतिक-धामिक 

व आध्यात्मिक साहित्य का प्रकाशन कार्य सुचारुरूप से हो 
रहा है.। हिन्दी-भाषी जनता का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है और 
- साहित्य का अच्छा प्रसार हो रहा है। 


| पूज्य मुनिराज भरी भद्रगुप्तविजयजी म. सा. की हिन्दी- _ 
- भांषी जनता के प्रति जो मनोभावना है सबको मोक्ष मार्ग 
'बनाऊं' यह मनोभावना को सफल करने में हम किचित्‌ सफल | 


. बने हैं। क्‍ 
-. ग्रब चौथे वर्ष में-- 
. (१) वनवास [रामायण का चौथा भाग] 
: (२) युद्ध और सुक्ति [ रामायर का पांचवा भाग ] 
(३) रामायण में जीवन हृष्टि [प्रेरक ७ प्रवचन ] 
(४) अच्तरनाद [मौलिक | 


- इस प्रकार किताबें प्रकाशित होगी । 


. यदि आप इस पंचवर्षीय योजना के सदस्य नहीं बने हैं 
तो अब अवद्य बन जाय॑ | चूंकि पांचवे वर्ष में प्रथम वर्ष 


की कितावें प्राय: प्राप्त नहीं होगी। इस वर्ष में सदस्य बनने 
वालों को योजना की सव किताबें हम देंगे । 


आप शुभ प्रसंग में, जैसे पववे दिलों में प्रभावना, वर्षीतप 
के पारणो में प्रभावना, स्नेही-स्वजनों को भेंट....किताबों को दे. 
सकते हैं । 


सम्यग्‌ ज्ञान ही अज्ञानता मिटा सकता है। शअज्ञानता 
मिदे बिना सोक्षमार्ग दिखता नहीं है | अ्रतः ज्ञानप्राप्ति के लिये 
विशेष पुरुषार्थ करें । 


मानद मंत्री 
भाद्रपद- पूरिमा हीराचन्द वेद | 
दि. सं. २०२७ पारसमल कटारिया 


इतना पढ़ लो 


.. 'ज्ञानसार' मांत्र एक वार पढ लेने का ग्रन्थ नहीं है, इस 
ग्रन्थ को तो वार-वार पढ़ना पड़ेगा, उस पर चिन्तन और मनन 
- करना पड़ेगा....। 


...... यह आध्यात्मिक ग्रन्थ है। जीवन की आ्ाध्यात्मिक दृष्टि 
. प्रांप्त करने हेतु इस ग्र्थ का मननपूर्वक अध्ययन होना चाहिये । 
आप इस- ग्रन्थ में श्रपतती मांसेंसिक समस्याश्रों का समाधान 
हुढों । आप इस ग्रन्थ में अपनी .श्राध्यात्मिक उन्नति का पंथ 
देखो । आप इस ग्रन्थ में तत्व गवेषणा करो। । 


अनन्त उपकारी पूजनीय उपाध्याय श्री.यशोविजय जो 
“गणिवर ने ज्ञानसार” की अ्रदयुत रचना की है । अपनी वृद्धा- 
- वस्था में की हुयी यह ग्रन्थरचना वास्तव में श्रेष्ठ रचना है 
३२ अ्रष्ठक में ३२ विषयों का मर्मस्पर्शी प्रतिपादन किया है । 
' मैने स्वयं इस ग्रन्थ को हजारों वार स्वाध्याय किया हैं शौर 
' इस से प्रेरणा प्राप्त की है। मन की शान्ति और आत्मा की 
प्रसन्नता प्राप्त की है। संसार के जीव भी ऐसी शान्ति और - 
प्रसन्नता प्राप्त करें इस हेतु से ही इस ग्रंथ पर सरल एवं 
'सामान््य, विवेचन लिखा है। मैं अ्रल्पमति हूँ, श्रतः विवेचन में 
 अ्रनके च्ुटियां हो रुकती है, अतः विद्वान पुरुषों से मेरीं प्रार्थना 
.. है कि वे मेरी श्रुटियां को न देखें, इस में जो सारभूत हों ग्रहरा 
मेरा यह विवेचन हछिखने का श्य्त्न है वह अश्रल्पर्मात 


जीवों के लिये हैं। श्राचार्यों का कथन है कि “शुभे यथाशक्ति 
यतनीयम” 'शुभ कार्य में शक्ति अनुसार प्रयत्त करता चाहिये! 
इस कथनानुसार मैने प्रयत्त किया है। मेरी छद्मस्थता, -' 
अल्पन्नता और अज्ञानता से यदि कोई स्खलना हुई हो तो मैं 
क्षमा चाहता हूँ, विद्वान पुरुष मुझे क्षमा प्रदान करें.। 


कर्मपरवश जीव के जीवन में अनेकविध अनुकुल-प्रतिकुल 
परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, उनमें फंसकर जीव थ्ातंघ्यान 
और रौद्रध्यान कर अशुभ कर्म वांघता है....और दुर्गाति में चला . 
जाता है...इस से बचने का एक ही मार्ग है सम्यगृज्ञान ] ऐसा . 
ज्ञान प्राप्त हों कि जीव आर्तंध्यान व रोद्रध्यान से बच जायेँ.! 


ज़ानसार' ऐसा ज्ञान देता है। सब जीवों को ऐसा ज्ञान प्राप्त 
हों, शुभ कामना करता हूँ । 


दि. सं. २०२७, 


भाद्रपद-पुणिसा ह “ . भद्रग॒ुप्तविजय 
शीव (बंवई २२) 2 3 मं 


सुकृत के सहमागी 
स्व० पूज्य घुनिशज श्री गुराभद्र विजयजी स. सा., पुज्य 
मुनिराज श्री घुनिचन्द्र विजयजी भ. सा., पुज्य घुनिराज श्री 
. कीतिचन्द विजयजी स. सा. एवं पृज्य सुनिराज श्री जिनचन्द्र-- - 
+ बिजयजी मत. सा. की प्रेरणा से श्री इवेताम्वर सू्तिपुजक जैन 
. संघ-रोहीड़ा [राजस्थान] ने ज्ञान खाते में से रु० १५००। इस 
ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु प्रदान किये हैं । हम पूज्य मुनिवरों का व 
रोहीडा जैन संघ के आ्राभारी हैं । 
| मानद मंत्री 

श्री विश्वकल्यारणा प्रकाशन 


युल प्रस्थकार 
स्यायाचार्य न्‍्यायविशारद उपाध्याय श्रीं 
यबशोघिजयजी 


विधेचनकार 


सिद्धान्त महोदधि स्व० थ्ाचार्य देव श्री प्रेमसुरिश्वरजी भ. 
ता. के विद्वान शिष्परत्व तपोनिधि पृ. प॑. श्री भानुविजयजी गणश्िवर 
के शिष्परत्त पुृ० मुनिराज श्री भद्गगुप्तविजयज्ञी । 


हिन्दी-अनुवादक 
जसराज सिंधी [सिरोही वाले ] पृष्ट १ से १५४ 
पारसमल कटारिया [ शिवगंज ] पृष्ठ १५५ से ३७७. 
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१७ निर्मयता 


' यस्य नास्ति परापेक्षा स्वभावाद्दव तगामिन: । 
तस्य कि नु भयभ्रान्ति वंलांति सन्‍्तानतानवम्‌ ॥ १ १२९॥ 


श्लोकार्थ 


..... जिसे दूसरे की अपेक्षा नहीं तथा जो स्वभाव की एकता को 
प्राप्त करने वाला है, उसे भय की श्रान्ति से हुए खेद की परंपरा 
'की अल्पता केसे न हो । । 


श्लोक विवेचन 


' क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन गगन में भय के 
बादल यों छाये हुए हैं ? क्या आपने कभी भी सोचा है कि भय 
की अ्रान्ति किस प्रकार पैदा होती है? भय--नाना प्रकार के 
 भय-इस भय-परंपरा से आप निरन्तर अश्ञांत और संतप्त 

हैं-फिर भी श्राप सोचते नहीं कि भय की भट्टी में आप क्‍यों 
जल रहे * 5 


क्या आप चाहते हैं 'कि आपका जीवन भय मुक्त बने ? : 
. निरश्र जीवन गगन में निर्भयता का सूर्य चमक उठे और उसे 
प्रकाश के सहारे आप शिवमार्ग पर बढ़ते चलें, ऐसी आपकी 


इच्छा है क्या ? यहाँ पू. उपाध्यायजी भयमुक्त वनने के दो मार्ग. 
दो उपाय बताते हैं । 


१. परूपदार्थों की अपेक्षा का त्याग करो। 
२. स्व-भाव के श्रद्गे त की उपेक्षा का त्याग करो । 


भय भ्रान्त दशा का निदान भी इस मार्ग-सूचन में से 
प्राप्त होता है । 


प्र-पदार्थों की अपेक्षा 
स्व-भाव अद्व त की उपेक्षा ह 
आओ ! हम इस निदान को स्पष्टता से समझे । 


पर-पदार्थ! अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न वस्तु । ये पर-पदार्थ 

अनंत हैं । जीव अनादिकाल से इन पर-पदार्थों के सहारे ही जीने 
का आदी है, पर पदार्थों की अपेक्षा से ही जीवित रहना संभव 
हैऐसी उसकी हढ़ मान्यता वन चुकी है। शरीर, वैभव, संपत्ति, 
स्नेही, स्वजन, कुठुम्ब परिवार, मान-कीति--और इन- सबसे 


संबंधित पदार्थों की स्पृह्य, उन पर ममत्व और राग-.जीव को 
वार वार भयभीत करता है । 


थह किस प्रकार प्राप्त होगा ? यदि यह नहीं मिला तो ? 


मैं कया करू गा ? मेरा क्या होगा ? यह”“नहीं सुधरे तो ? यह 
बिगड़ गया तो ? 


पर-पदार्थों के अभाव सें अथवा पर-पदार्थ विगड़ जाने 
की कल्पना में जीव को दु:ख के पर्वत टूटते नजर शआाते हैं 
वह काँप उठता है--उसका मन खिन्चन बन जाता है। उसका 
मुख म्लान हो जाता हैं। इन पर-पदार्थों के चारों श्रोर रात 
दिन भटकने में जीव अपने आत्म स्वभाव को भूल जाता है । 


आत्मा की सरासर उपेक्षा कर रहा है। आत्मा! :आत्म-स्व- 
भाव--यह आत्मस्वभाव की. रमंणता-लीनता-जीव ने इस आत्म 
: रमणता की घोर उपेक्षा की है। फिर भय-श्रान्त नहीं तो क्या 
होगा । । पे 
.. पर-पदार्थों की अपेक्षा का. त्याग करो |. आत्म स्वभाव 
की उपेक्षा का-त्याग करो, भय आन्‍्त दशा की विवशता, व्या- 
“कुलता और विषाद का नामोनिशान मिटाने- के. लिये इतना 
अवश्य करना पड़ेगा, तब. पर-पदार्थों की अपेक्षा टूट जायगी 
अर्थात्‌ पेर-पदार्थो. के श्रभाव में जब आप दुःखी न बनें, चिन्ता 
न करें, निराश न हों तब-आत्म स्वभाव की मस्ती जाग उठेगी। 
भय के परिताप में सुलगता हृदय खिल उठेगा। निर्भयता को 
. खुमारी और विषय  विराग की प्रभापूर्ण अभिव्यक्ति होगी । भय 
की सुलगती हुई तीत्र -इच्छाओं की भट्ठियाँ ठंडी हो जायँगी ! . 
: आरद की शुश्र चाँदनी जेसी निर्भयता की शीतलता छा जायगी । _ 
भव-सौख्येन कि भूरिभयज्वलन भस्मना / 
सदा भयोज्मित ज्ञान सुखमेव विशिष्यते ॥२॥| १३० 


' इलोकार्थ 


ह | अधिक भयरूप अग्नि से भस्मीभूत बने संसार के सुख से 
कया ? सदा भयरहित ज्ञान सुख ही सर्वाधिक है। 


श्लोक विवेचन 


संसार का सुख ? भस्म है, राख है राख! भय की प्रचंड- 
आंग में से उत्पन्न राख है. यह संसार का. सुख। राख जैसे 
. 'संसार-सुख का आपको क्या काम है ? 


संसार के सुख अर्थात्‌ शब्द, रूप, रसं, गंध और स्पश्श के ' 
- सुख | ये शब्द आदि -संसार-सुखों के अनंत रूप--अ्रनेत प्रकार 


डे 


चर्म चक्षुओं से देखने पर राख नहीं दीखते । ये राख हैं--यह 
देखते-समभझने के लिये इन सुखों का पृथक्करण करना पड़ता 
है । | 
भय आग है क्या ? यदि भय को आप प्रचंड आग मानते 
हैं तभी संसार सुख राख लगेगा। अतः पहिले भय को आग 
मानें-समर्भे-अनुभव करें । आग का स्पर्श होते ही श्राग जलाती 
है, भय का स्पर्श हृदय को जलाता है। इस ज्वाला की वेदना 
असह्य होती है । जट 
भय का स्पश कब होता है ? भय की आग कब लगती 
है, कुछ पता है ? जहाँ संसार-सुख की अभिलाषा जागी-- 
संसार सुख के उपभोग की तमन्ना पेदा हुई कि भय की आग 
भभक उठती है--उपभोग करने से पहिले तो ये संसार सुख भय 
की आग में जलकर राख हो जाते हैं-- ! फिर वे छोटे २ वच्चे 
राख को शरीर पर मल कर प्रसन्न होते हैं और नाचने लगते हैं 
उस तरह श्राप भी भले ही इस संसार सुख की भश्मी को शरीर 
पर मल कर प्रसन्न हों और नाचें ! | 


संसार के एक २ सुख के पीछे अनेक भयों के भूत लगे 
रहते हैं। रोग का भय, वित्ाद् का भय, अपकीर्ति का भय, 
चोर का भय, सरकार का भय, भवश्रमण का भय, ऐसे अनेक : 
भय लगे रहते हैं। अतः ऐसे सुखों की इच्छा भी न करो कि .. 
जिन सुखों को भय की झ्राग लगने की संभावना-शक्यता हो। 

विश्व में सुख के अनंत प्रकार हैं, उनमें एक मात्र 'ज्ञान 
सुख' ही एक ऐसा सुख है कि जिसे भयकी आग नहीं छू . 
सकती--फिर उस सुख को जलाने की तो वात ही कहाँ ? ज्ञान 
सुख को भय की भ्रग्ति जला नहीं सकती, भय के भूत खा नहीं _ 
सकते, न भय के घनघोर वादल छिपा सकते हैं। 


कट आल 
... «ज्ञान की विश्व मंगला वर्षा से आत्म भूमि पर वेदता 
: 'विषाद की आग बुर जाती है और सुख-आनंद के. अमर पुष्प 
खिल उठते हैं। इन पुष्पों की दिव्य सुगंध से मन में ब्रह्म की 
मस्ती, कंठ में अलख का कुजन और यौवन में अलख का 
स्पंदत जाग उठता है। 


न रंक जीवन को वैभवशाली बनाने की ज्ञान सुख में 

शक्ति हैं। आत्मा के अतल उदधि की अ्रगाधता को- स्पश कर 

सकने की ज्ञान सुख के पास कला है ! संसार सुख में नहीं ऐसी 

कला और न ऐसी शक्ति-। संसार सुख की अपेक्षा ज्ञान सुख बढ़- 

कर है-उसका यही कारण है | ज्ञान में से सुख और श्रानंद मिल 

. जाएगा, फिर संसार सुख भस्म जैसे लगेंगे-समफ में श्रायेंगे-तथा 

वैसा अनुभव होगा | | 

न गोष्य॑ क्वापि नारोप्यं हेयं देयं च नक्‍वचित्‌ ।.._ 
क्व भग्रेन मुने: स्थेय॑ ज्ञेयं ज्ञानेन पश्यतः ॥३॥१३१ 


मा . इंलोकार्थ 
जानने योग्य तत्त्व को स्वानुभव के द्वारा देखते हुए मुनि 
के लिये कहीं भी छिपाने योग्य नहीं और रखने योग्य नहीं । 
._ कहीं छोड़ने योग्य नहीं या देने योग्य नहीं । तो भय से कहाँ 
“रहना उचित है ? अर्थात्‌ मुनि को कहीं भी भय नहीं । 


इलोंक विवेचन । 

हैं मुनिराज! क्‍या आपने कुछ छिपा रक्‍्खा है ? क्‍या 

- आपने कोई वस्तु. किसी के यहाँ रख छोड़ी है ? क्‍या आपने 

कोई चीज जमीन में छिपा-रक्‍्खी है ? क्या आपको कुछ छोड़ 
देना पड़े-ऐसा है। क्या आपको कुछ दे डालना पड़े-ऐसा हैं ? 
तो भला ! आपको भय किस वात का ? 8 (अ 


द्‌ 


महा मुनि ! आाव निर्भय हैं। आपको निर्भय बनाने 
वाली ज्ञान दृष्टि हैं। ज्ञान दृष्टि से विश्वावलोकन करते हुए... 
आ्राप निर्भयता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं । 


जहाँ ज्ञान दृष्टि वहां निर्मयता । जगत जानना पर राग. 
द्वेष किये विना। जगत की उत्पत्ति-विनाश और स्थिति को 
देखना-जानना”” ! यह है ज्ञान हृष्टि। ज्ञान दृष्टि से श्राप 
जगत को देखें तब राग-द्वे प-मोह नहीं होने पाए यदि जगत के . 
अवलोकन में राग द्वेघ अथवा मोह हो जाए तो समझता 
चाहिये कि यह अवलोकन ज्ञान हृष्टि से नहीं, अज्ञान दृष्टि से 
किया हुआ था । 


राजा क्रोध पूर्वक हाथ में खुली तलवार लेकर भांकरिया: 
मुनि के पास आया था तब उन्त महामुनि ने जगत की इस घटना 
को किस हृष्टि से देखा था ? ज्ञान दृष्टि से उन्हें राजा पर क्रोध . 
नहीं आया । उन्हें अपनी देह पर मोह नहीं हुआ | ज्ञान दंष्टि 
में उन्होंने राजा को कैसा देखा था ? राजा की तलवार और . 
राजा का क्रोध-बह सब कीसा देखा था ? राजा मेरा कुछ लूट -: 
सके ऐसा नहीं'''मेरे पास कुछ भी छिपाने योग्य नहीं । यह 
देह भी बचाने योग्य नहीं । देह विनाशी है"*"राजा की तलवार 
देह पर गिरेगी तब मैं जिन ध्यान में -समता-समाधि में रहेंग।--- 


मेरा कुछ भी लुटने का नहीं”“महामुनि निर्भवता की परम 
ज्योति के सहारे परमज्योतिर्मंय वन गए 


जहाँ तक कुंछ भी छिपाना चाहते हो. गुप्त रखना चाहते 
हो, देवे-या लेने की भावना रखते हो, तव तक भय का भूत. 
आपके साथ लगा ही रहेगा। यह भूत आपके मोक्षमार्ग की - 
आराधना में वार २ मानसिक विध्न डालता रहेगा ]. ऐसे भंत 


हि 


: को-भगाने की सामर्थ्य है डुगडुगी की डुहड्डह्दाट और मिर्चो के 
 धूए में। ज्ञान दृष्टि की डुगडुगी और मोक्षमार्ग की आराधना 
. कीक़ियाओं के मिचे। 


इस जगत में कुछ भी छिपाने योग्य नहीं । 
हे इस जगत में कुछ भी लेने देने योग्य नहीं । 
#*- इस जगत सें कुछ भी संग्रह करने योग्य नहीं । 
« - ये तीन वातें घोंट २ कर इनका रस अन्‍न्तरात्मा में उता- 
“ रने का है। फिर भय नहीं रहेगा | मुनिमार्ग निर्भयता का सार्गे 
.. है क्‍यों कि वहाँ कुछ भी छिपाने का नहीं जड़ पदार्थों की लेन-देन 
करने की नहीं--भोतिक पदार्थों का संग्रह करने[ का नहीं । है 


.  मुनीझ्वर ! आपके आत्मा के प्रदेश-प्रदेश में निर्भधता की मस्ती 


. छाई हुई है । उसके आगे स्वर्ग की मस्ती भी तुच्छ है । 


एक ब्रह्मास्त्रमादाय विध्नन्‌ मोहचम्‌ मुनिः। 
विभेति नव संग्राम शीर्षेस्थ इव नागरोट्‌ ॥४॥ १३२ 


के आप -श्लोकार्थ _ 
 . एक ब्रह्मज्ञान रूपी शस्त्र को धारण कर मोहरूपी सेना का 
संहार करते हुए.मुनि. सबसे आगे. रहे हुए उत्तम हाथी की भांति 
. भयभीत नहीं होते।.. 
है . श्लोक विवेचन द 
भय किस वात कां ? मुनि और. भय ? मुनि के पास ब्रह्म 
. ज्ञान का शस्त्र होता है। यह शस्त्र मुनि को निर्भय रखता है । 


न मुनि अर्थात्‌ रण के मोर्चे पर संघर्ष करता हुआ मदोन्‍्मत्त 
.. हाथी। निर्भक होकर संघर्ष करता हुआ .उत्तम हाथी | उसे 


पर 


प्राजय का भय नहों । उसे शत्रु मोह की सेना को हुकार और. 
ललकार कंपित नहीं कर सकती । 


मोह की सेना के साथ लड़ते हुए भी मुनि निर्मय होता है।. 
उसका ब्रह्मास्त्र उसे प्रवल उत्साह और जोश देता है। मोह-शच्ु 
के जोश को ठंडा करने वाला मुनिराज का व्यह ब्रह्मास्त्र” की 
सहायता से सांगोपांग सफल हो रहा होता है। उकसायी हुई, 
फुलाई हुई मोह सेवा का जोश मुनिराज के सामने मिट्टी के 


कच्चे घड़े जेसा हो जाता है। फिर भी मोह सेना की उखाड़ 
पछाड़ कम नहीं । 


महाव्तों के पालन की सांगोपांग सफलता, सावेचत्रिक समता, _ 
विश्व मैत्री की भव्य भावना और इन सब के ऊपर परमात्म- 
भक्ति और आज्ञा पालन, मुन्रि की शक्ति में विजली का संचार 
करती है | मुनि के मुख पर एक नई खुमारी प्रकट होती है। 
यह खुमारी होती है निर्भयता की, शत्रु पर विजय प्राप्त - करने 
की निःशंक श्रद्धा की। 


महामुनि दो प्रकार का जंग खेल रहे हैं, उकसाने का और 
रत्ा का (07#07/ए8 2४१ 0४८४५४४८) शत्रु पर आक्रमण कर 
शज्षु को हराने के साथ २ स्व॒संपत्ति का संरक्षण भी करते हैं । 
दूसरे रास्ते से शत्रु घुस कर लूट न जाए इसकी भी सावधानी 
रखते हैं । 


सुनि उपवास, छठ, अट्टम करते हैं--मोह सेना के साथ यह 
झोफेन्सिव युद्ध है, परन्तु मोह मुनि को फँसाने के षडयन्त्र भी 
कम नहीं करता । आहार संज्ञा' के सामने मुनि को लड़ते रहने 
देकर, दूसरी ओर क्रोध, अभिमान को प्रवेश दिलाने में प्रयत्न- _ 
शील रहता है। पर मुनि ऐसे सरल नहीं । डिफेन्सिव जंग में. 


५ 


न्भी निपुण होते हैं । तपश्चर्या के साथ वे क्रोध करते नहीं, अभि- 
मान करते नहीं । | 


- ब्रह्मास्त्र के सहारे महामुनि रणमेदान में मोह झत्रु के 
. सैनिकों को धराशायी करते हुए और शास्त्रों के प्रहार की आँघी: ' 
को चीरते हुए आगे कंदम वढ़ाते जाते हैं। विचारा मोह बत्रु ! 
. जगत को वश्ञ में करने वाला मोह स्वयं मुनिराज के वश में हो 
जाता है, उसकी ताकत मिट्टी में मिल जाती है | मोह शत्रु की 
. अभेद्य ताकत को चूर करने का हढ़ संकल्प कर महासुनि मोर्चा 
: लेते हैं। मोह सेला की कुटिल इच्छाग्रीं को मिट्टी में मिलाते 
“ हुए मुनि हढ़ कदमों के साथ निर्भय होकर आगे बढ़ते जाते है। 


ह एक वात है कि छात्रु के चाहे जसे प्रहार में भी “ब्रह्मज्ञान! 

का दास्त्र हाथ में से छूटना नहीं चाहिये | इस शस्त्र को छीनने 
. के लिये ब॒न्रु चाहे जितने पाँव पटके, संघंष करे, पर यह शस्त्र 
. छिनने न पाए-इतनी सावधानी महाम्ुनि को रखनी चाहिए-- 
- बस, फिर कोई भय नहीं । 


. आत्मज्ञान से मुनि निर्भीक होकर आराधना के मार्ग पर 
आगे वढ़ सकते हैं।... 


मयूरी ज्ञान दृष्टिश्वेत्‌ प्रसपेति मनोवने । 
. वेष्टनं भयसर्पाणां न तदानन्दचन्दने ॥५॥ १३३ 


| श्लोकार्थ क्‍ 
। यदि ज्ञान हृष्टि रूपी मयूरी मनरूपी वन में स्वच्छन्द रूप 
' सेविचरण करती हो तो आनन्द रूपी बावना-चंदन के वक्ष 
'. पर भय रूपी सर्पों का लिपटना संभव नहीं होता । 


२७ 
श्लोक विवेचन 


मन वावना-चंदन का वन है । 

आनंद बावना-चंदन का वृक्ष है । 

भय-भयंकर सर्प है । 

ज्ञानहष्टि--बन में विहार करती, कजतो मयूरी है । 


मुनि का मन अर्थात्‌ बावना-चंदव का वन्त | इस वन में 
सुगंध ही सुगंध, चंदन की मधुर महक ! इस मन-वन में जहाँ 
देखो वहाँ चंदन के वृक्ष ! सामान्य चंदन के वक्ष नहीं । बावना- _ 
चंदन के वक्ष । आनंद ही आनंद 


#6०३७७००० 


मुनि का मन अर्थात्‌ आनंद वन ! इस आनंद वन में सयूरी 
का क्ुजन होता रहता है । इस मयूरी का नाम है ज्ञान हृष्टि । 
फिर वे भय-सर्प चंदन वृक्ष पर लिपट ही नहीं सकते । 


ज्ञान दृष्टि भुनि जीवन में महत्व की वस्तु है। ज्ञान हृष्टि 
के सहारे ही मुनि निर्भय रह सकते हैं, ज्ञान दृष्टि के सानिध्य 
में ही आत्मानंद की अनुभूति हो सकती है। 


ज्ञान दृष्टि अर्थात्‌ ज्ञान की हृष्टि--सम्यगज्ञान की दृष्टि । 
जगत को, जगत के पदार्थों को, जगत के प्रसंगों की और जो 
कुछ भी देखने-सोचने का वह सम्यगज्ञाव की दृष्टि से देखना- 
सोचना । अनादि काल से जीव को देखने की-सोचने की यह 
दृष्टि प्राप्त नहीं हुईं, इसलिये जो भी वह देखता है, सोचता है 
वह रागहृष्टि या ह ष हृष्टि से । इससे वह कर्म बंधनों से बंधता- 
है | ज्ञान दृष्टि में न तो होता है राग और न होता है ह ष ! 


ज्ञान दृष्टि ब्र्थात्‌ सध्यस्थ दृष्टि | ज्ञान दृष्टि अर्थात्‌ यथार्थ 
हष्टि 


रा पहल १ ह 
-  अनादिकालीन श्रज्ञान मन के भुकावों, मलीन प्रदृत्तियों और 
. मिथ्या वासनाओं के सहारे जगत को देखने में, सोचने में भय 
: ही रहता है, निर्भयता प्राप्त नहीं होती | उदाहरण के लिये 
- शरीर में कोई रोग हुआ । यंह जगत की एक घटना हुईं। इस 
« घटना को श्रज्ञान मन के क्लुकावों से देखने वाला भयभीत हो 
.. जाएगा । मलीन वृत्तियों वाला इन रोगों को दूर करने के 
प्रयत्तों में लग जाएगा । मिथ्या वासनाओं से घिरा हुआ-इस 
'. इंरीर के रोग की ही चिंता में डूब जाएगा! भय रूपी सर्प 
“ इसके मन-चंदन वन के आनन्द वृक्षों पर लिपट जाएँगे तथा 
 मन-वन में भय-सर्पों की बहुलता होगी । 
परन्तु जहाँ मयूरी का कुजन हो, ज्ञान दृष्टि मन-वन में 
प्रवेश करे, भयश्सर्पों के बंधन बिल्कुल ढोले हो जाते हैं। ज्ञान 
: दृष्टि, शरीर के रोगों के आक्रमरा के समय, शरीर की नश्वरता, 
: "रोग प्रचुरता और परिवर्तेनशीलता बताती है । साथ ही श्रात्मा 
. और शरीर का भेद समभाती है। आत्मा की शाश्वतता सम्पूर्ों 
... निरोगितां और आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर निर्देश करती 
है। “रोग के कारण पाप कमे हैं' ऐसा कहकर पाप कर्मों को 
. दूर करने का पुरुषार्थ करवाती है। सनत्‌ कुमार चक्रवर्ती के 
- शरीर में एक साथ सोलह (मतांतर से सात महा रोग) रोग 
. उत्पन्न, हुए थे। चक्रवर्ती के मन-वन में ज्ञान-हष्टि-मयूरी की 
_ कूंजन होती थी। उन्होंने सभी रोगों के मुल कारण कर्मों को 
टूर करने का पुरुषार्थ किया । सात सौ वर्षों तक कर्मों के साथ 
लड़े । ज्ञान दृष्टि ने उन्हें निर्भगता दी, प्रसन्नता दी | अपने मन' 
बन में ज्ञान दृष्टि रूपी मयूरी क़ुजती ही रहे ऐसा प्रयास करना 
चाहिये। 
.. कृतमोहास्त्रवेफल्य॑ ज्ञानवर्म विर्भात य: । 
क्व भीस्तस्य क्व वा भछ्ु कर्मसंगरकेलिषु ।।६॥। १३४ 


१२ 


श्लोकार्थ 


जिसने मोहरूपी अस्त्र को निष्फल किया है ऐसा ज्ञान रूपी 
कवच जो धारण करता है, उसे कम के संग्राम की छीड़ा में भय 
कहाँ से हो अथवा पराजय कहाँ से हो ? 


श्लोक विवेचन 
कर्मो के साथ संग्राम । 
संग्रामकर्ता हैं मुनिराज़ । 
मुनिराज इस संग्राम में निर्भय हैं । 
भय का नाम नहीं, पराजय की गंध नहीं । 


कर्म के सनसनाते मोहास्त्र आते हैं फिर भी मुनिराज के 
मुख पर मुस्कराहट है। मन में मस्ती है और युद्ध में जोश है । 


जिन मोहास्त्रों के सामने बड़े (२ सुल्तानों की कमर ढीली 
हो जाए, अ्रच्छे २ पहलवानों की टाँगें पानी २ हो जाएँ, धरती 
को कंपायमान करने वाले महारथी होश हवाश खो वेठें-उन 
मोहास्त्रों के सतत ग्रहारों के सामने मुनिराज अ्रडिग खड़े रहते 
है! आइचर्य नहीं ? इस आइचर्य का समाधान: तो हो मसुनि- 


राज के निकट जाकर, उन्हें टकटकी वाँध कर देखा जाय, 
देखा ? 


मुनिराज के अंग पर कवच देखा ? यह लोहे का नहीं, यह 
कछुए की ढाल का नहीं | यह कोई रासायनिक या प्लास्टिक 
की वनावट नहीं । यह कवच है ज्ञान का । 

ह, 

ज्ञान का कवच मुनिराज ने धारण कर रखा है। कर्म चाहे 
जितने प्रहार करे, मोहास्त्रों के भंडार खाली कर दे* * 'ज्ञान रूपी 


8 ३३ 

' कवच के सामने सब निष्फल ! कोश्या की चित्रशाला में मुनि- 
. राज श्री स्थुलभद्र यह ज्ञान का कवच धारण करके बेठे थे । 
» महिनों तक मोहास्च्र'“सनसनाते मोहास्त्र तीक्ष्ण और तमतमते 

. मोहास्त्र मुनिराज पर फेंके गए । कोई असर नहीं । कोई फल 
नहीं ! मुनिराज को भय नहीं था.। मुनिरोज का पराजय नहीं 
: हुआ | स्थुलभद्र जी विजयी बनकर बाहर निकले थे । 


बस, 'ज्ञान-कवच'” को सम्हाल कर रखें। इसे उतार कर 
' यदि दीवार पर लटकाया या आलमारी में वंद कर दिया और 
यदि मोहास्त्र आकर चिपक गया तो वारह वजा देगा ! हाँ, आप 
. जानते देखते हुए ज्ञान रूपी कवच को न उतारें, पर यह सरक 
न जाए। इस वात का ध्यान रखें, क्योंकि ज्ञान-कवंच इस प्रकार 
फिसल गिरता है 


_>ु इच्द्रियपरवशता 

_ # कपाय (क्रोधादि) 
हुए गारव (रसादि) 
# परिषह भीरुता 


._: इन चार में से कोई “भी आपंको प्रिय लगा कि ज्ञान कवच 
. फिसल जायगा और मोहास्त्र आपके सीने को वींध कर आर-पार 
- निकल जाएगा-आरप पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ गे। 
._ संवेग-वैराग्य और मध्यस्थ दृष्टि को विकसित करने वाले 
- पुष्ठ करने वाले शास्त्रों-प्रन्थों का अध्ययल, मनन और परि- 
शीलन करते रहें; आपके विचार और आचरण उनसे रंग : 
- 'डाल। । ह 
तूलवल्लघवो मूढा भ्रमन्त्यश्रे भयानिलेः ॥ 
नेक रोमापि तैज्ञानिगरिष्ठानां तु कम्पते छा १३५ 


श्ड 


श्लोकार्थ 
आक की रुई की भाँति हल्के मूढ पुरुष भय रूपी वायु द्वारा 
आकाश में उड़ते फिरते हैं, परन्तु ज्ञान द्वारा अत्यन्त भारी महा- : 
पुरुषों का एक रोम भी कम्पित नहीं होता । 


श्लोक विवेख॒ल . 
प्रचंड ग्रॉँधी में आपने धूल उड़ती देखी होगी, ,कपड़े उड़ते - 
देखे होंगे, पत्थर उड़ते देखे होंगे--पर लोग उड़ते देखे हैं क्या ? .- 
हाँ, बड़े-बड़े व्यक्ति उड़ते हैं | प्रचंड वायु -के मोंके उन्हें आकाश 
में चक्कर कटवाते हैं और फिर जमीन पर पछाड़ते हैं । 
जान लो इस प्रचंड पवन को । 
इसका नाम है भय । 


जैसे प्रचंड वायु के वेग में आक की रुई उड़ जाती है और... 
आकाश में निराधार उड़ती रहती है, उसी प्रकार वायु में मानव ... 
उड़ता है और इधर-उधर भटकता फिरता है।' विकल्पों के . 
आकाश में भटकता रहता है | बिल्कुल निराधार ! कोई भय 
लगा कि जीव उड़ता है । 


रोग का भय, इज्जत चली जाने का भय, धन सम्पत्ति चली 
जाने का भ्रय, कुटुम्ब परिवार विगडने का भय। ऐसे अनेक 
प्रकार के भयों के वायु. प्रवाहित होते रहते हैं और मूढ जीव 
इसमें उड़ते रहते हैं | इन्हें न होती है स्थिरता और न होती 
है शांति । | 


मुनि ज्ञान से बोभिन होते हैं। संत्त्व गुणा का वो बढ़ता . 
है श्लोर तमो-रजो गुण का भार हल्का नहींवत्‌ हो जाता है । 


हाँ, हिमाद्वि जसे ज्ञानी पुरुषों का तो रोम भी नहीं हिलता |. 
भले ही सो मील की गति से या डेढ़ सौ मील. की तीत्र गति से 


ह (५ ' 


- ग्राँधी चले । ज्ञानी पुरुष हिमाचल - जेंसे निश्चल और निष्प्रकंप- 
_ रहेंगे । फाँफरिया मुनि को बदनाम करने के लियें उस निर्लेज्ज 
स्त्री ने मुनि के पाँव में फाँकर पहना दिया और मुनि का पीछा 
'किया--दोड़ो ! इसने मेरी इज्जत: लूटी है'““फिर भी ये महा- 
मुनि तो निर्भयता से त्रंबावटी नगरी के राजमार्ग पर आगे बढ़ते 
जाते थे । कोई भय -नहीं | कोई विकल्‍प नहीं । “हाय ! अश्रव 
मेरा क्या होगा ? मेरी . इज्जत क्या. रहेगी ? लोग क्या मानेंगे 

और क्या करेंगे” ?” ऐसी कोई हाय-तोबा नहीं"“'क्योंकि वे 
ज्ञानी थे। पहाड़ जेसे अविचल थे। 


. _. ज्ञानी बनें तभी भय पर विंजय प्राप्त की जा सकती है। 
. भय पर विजयी बने हुए मानव का आनन्द“ उसकी प्रसन्नता 
. का कौन वर्शन कर सकता है। यह तो अनुभव करने की होती 
- है-कहने की नहीं । भयश्रान्त व्यक्ति इस आनन्द की-इस प्रस- 
“ज्ता की कल्पना भी नहीं कर सकता । को 
: ज्ञानी बनने का अर्थ मात्र जानकार होना ही नहीं । मात्र- 
पांच-पचास या सौ-दो सौ शास्त्र पढ़ लेना: ही नहीं। ज्ञानी 
बनना अर्थात्‌ अपने आसपास घटित होती घटनाओं को ज्ञान 
. दृष्टि से देखता। इस प्रकार देखना कि जिस घटना को देखकर 
. अ्ज्ञानी थरथर कांपता हो, ज्ञानी वहां नित्चल और निष्प्रकंप _ 
” रहे। 'जिंस प्रसंग को देखकर अज्ञानी फूट २ कर रोए, ज्ञानी 
* वहाँ स्थिर, गंभीर और मध्यस्थ रहे । जिस घटना को देखकर 
 अज्ञानी छिंपने, भागने का प्रयत्न करे, ज्ञानी वहाँ सीना तान 
कर खड़ा रहे । जरा भी डर नहीं, भय नहीं । ह 


ऐसे ज्ञानी. बनने का प्रयत्न करना चाहिये, तभी भंय के 
-' भंभावांतों से तन-मन की तन्दुरुस्‍्ती टिका सकेंगे, मोक्ष मार्ग पर 
. आ्रागे बढ़ सकेंगे । ह: “7 है ३ 


रद 


निर्भयता के मार्ग ज्ञानी को मिलते हैं । 
चित्त परिणतं यस्य चारित्रमकुतोभयम्र्‌ । 
अखण्डज्ञानराज्यस्य तस्य साथों: कुतो भयम्र ॥5॥१३६ 
श्लोकार्थ 


जिसके चित्त में, जिसे किसी से भय नहीं ऐसा चारित्र्य 
परिणमित है, ऐसे अखंड ज्ञान रूपी राज्य वाले साधु को कहाँ . 
से भय हो ? 


इलोक विवेचन 
चारित्य | 
अभय चारित्र्य । 


अभय का भाव प्रकट करवाने वाला चारित्र्य जिनके पास 
है उन्हें भय किस वात का ? क्‍योंकि वे तो अखंड ज्ञान रूपी 
राज्य के महाराजा हैं । 

अखंड ज्ञान का राज्य; 


उसके महाराजा हैं मुनि ! 


ऐसे राज्य के ऐसे महाराजा भय श्रान्त हों भी ? व्याकुल 
हों? उन्हें भय प्रेरित व्यथाएं नहीं होती ।. चारित्य की भाव- 
नाओों से मुनिकी मति भावित हुई होती है | समस्त संसार के 
वाह्य भौतिक पदार्थों और कर्म जन्य भावों की तरफ वे इस 
दृष्टिकोण से देखते हैं:- 


क्षणविपरिणाम धर्मा मर्त्यानामृद्धिसमुदया: सर्वे । 
सर्वे च शोकजनकाः संयोगा विप्रयोगान्ताः ॥॥ ' 
- +-अशमरंति: 


मं १ ७ 
मनुष्यों की ऋद्धि और संपत्ति क्षण में बदलने की स्वभाव 


. वाली है। सभी ऋद्धि के समूह शोकदायी हैं । संयोग वियोग में 
''परणत होते हैं । 


अव यह ऋद्धि या संपत्ति चली जाय, बदल जाय अथवा नष्ट 
.. हो जाए-इसके भविष्य का ज्ञान जिसे होता है, उसे शोक होता 
: तहीं, भय लगता नहीं। 


चारित्र्य में स्थिरता लाने वाली तथा प्रभय देने वाली दूसरी 
. भी भावताश्रों को मुनि अपने मन में स्थान देते हैं:- 


भोग सुख: किमनित्यमयवहुलैः कांक्षितैं: परायत्त ; . 
नित्यमभयमात्मस्थं प्रशमसुखं तत्र यतितव्यम्‌॥ 
“प्रशमरतिः 


... 'अनित्य, भययुक्त और पराधीन भोग सुखों को क्या करना? 
नित्य, अभय और आत्मस्थ प्रशमसुख हेतु ही प्रयत्न, पुरुषार्थ 
“करना चाहिये । 


वेदों के उदयों के जिन्होंने नकेल डाली है, कषायों के उत्पात 

- - की जिन्होंने वश में रखा है, हास्य-रति-अरति और शोक- 

. उद्गंग की आग पर जिन्होंने पांनी छिड़का है-जिन्होंने अपनी 

: दृष्टि को सम्यक्‌ बनाई है, ज्ञान-ध्याने और तपदचर्या का बल 

- प्राप्त किया है, लोक व्यापार को जिन्होंने तिलांजली दे दी है- 

:.. ऐसे मुनि को भय नहीं होता, डर नहीं होता । वे तो निर्भय और 
: नित्यानंद होते हैं। | 

 अखंडज्ञान-साम्राज्य में भय नहीं । ज्ञान-साम्राज्य की सर- 

. हंदों के उस पार भय है, शोक है, उद्बंग है। बस, मुनिराज तो 


श्प 


इस. बात कि सावधानी रखें की सरहद पार कर दूसरी ओर न 
चले जाए | ज्ञान-साम्राज्य के सिंहासन पर सुनिराज निर्भय 
हैं। इस साम्राज्य में रहने वालों के लिये श्रभयदाता हैं । श्रभय 
का आनंद ही सच्चा आनंद है। भयभीत दशा में आनंद नहीं 
होता, आनंद का आभास मात्र होता है। कृत्रिम आनंद होता है। 


अखंड ज्ञान-साम्राज्य में ही अभय का . आनंद 
मिलता है। 


०१८ अनात्मशसीा 


: ::. गरैयंदिन पर्णाबसि कृतमात्मप्रशंसया -॥ 
:« गणौरेवासि- पर्णोेश्चेत कृतमात्मप्रशंसया ॥१।॥१३७ 


श्लोकार्थ 


यदि तू-गणों से पूर्ण नहीं है तो अपनी प्रशंसा व्यर्थ है, और 
यदि तू गणों से पूर्ण है तब. भी अपनी प्रशंसा व्यर्थ है। * 


श्लोक विवेचन 
प्रशंसा. कर 
स्व-प्रशंसा! 
मनुष्य मात्र में यह दृत्ति जन्मजात होती है कि उसे अपनी 

... प्रशंसा. सुनना प्रिय लगता है, उसे अ्रपनी प्रशंसा करना प्रिय 

लगता है, अ्रध्यात्म मार्ग-में यह वृत्ति श्रवरोध रूप है। मोक्षमार्गे 

की आराधना के मार्ग में स्व-प्रशंसा'. की अभिलाषा त्याज्य है। 

. : हाँ; तुभ में गुणा हैं, तू ज्ञानी है, तू दानवीर है, तू तपस्ची 

: तू पर-उपकारी है, तूं ब्रह्मचारी-किर भो तू अपनी प्रशंसा न 


“कर, न सुन, स्व प्रशंसा में से उत्पन्न आनंद तुझे उन्मत्त वनाएगा 
फिर तू अध्यात्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगा। यदि तेरे पास गरण 


२० 


तो फिर तेरे आत्म प्रशंसा की क्या आवश्यकता है। इस 
प्रशंसा से तेरे गण वढ़ेंगे नहीं, हां, स्व-प्रशंसा करने या सुनने 
से ये गुणा चले जाने का भय तो निश्चित है । 


मेरा सत्कार्य श्रन्‍्य जानें, मेरे गुण दूसरे जानें- -मुझे 
सज्जन समझें- ऐसी इच्छा, अभिलाषा स्व-प्रशंसा करने के 
लिये मानव को प्रेरित करती है, और मनुष्य प्रशंसा कर बैठता 
है | इसमें इ5७ पाप” नहीं समझ में आता, भूल समझ में नहीं 
आती । न समभ में श्राए! पर साधना उपासना-आराधना के सार्ग 
पर जो न हो उसे न समझ में आए पर जिन्हें मोक्षमार्ग की 
साधना में से आनंदामृत प्राप्त हो जाता है, जिन्हें आत्म स्त्र- 
रूप की उपासना में से आनंद की डकार आ जाती है, उन्हें 
'स्वप्रशंसा' करने का विचार भी नहीं ग्राता, 'स्वप्रशंसा' को वे 
पाप समभते हैं, स्व-प्रशंसा में से प्राप्त श्रानंद उन्हें कृत्रिम और 
क्षरि]क लगता है। 


जबकि कई लोगों को जिनके पास ऐसे गण नहीं, सत्कार्य 
नहीं या शक्ति नहीं-स्व-प्रशंसा करने की कुटेव पड़ी हुई होती 
है। अरे भाई ! तेरे किस बात की प्रशंसा ? गण नहीं, फिर भी 
प्रशंसा? जितना समय प्रह्यंसा करने में निकालता है उत्तना समय 
गण प्राप्त करने में विताए तो ! नहीं, गण प्राप्त करने को 
साधना कठिन है जवकि विना गणों के प्रशंसा प्राप्त करने की 
साधना पागल जीव .को सरल लगती है। 


स्वप्रशसा के साथ पर निंदा का पाप तो लगा ही रहता है ! 
पर निंदा के माध्यम से स्वप्रशंसा करना ऐसे जीवों को पसंद 
आता है जिनमें वास्तव में-गृण नहीं होते और प्रशंसा के भूखे 
होते-हैं । -दूसरे - की निर्बेलता: प्रकाश में लाने से अपनी. उच्चता 


र्र्‌ 


: स्वतः सिद्ध हो जाती है, ऐसी वत्ति वाले- जीव भी देखने को. 
' मिलते हैं । ह 
. आत्मोत्कर्षाश्च वध्यते कर्म नीचे ग्रोत्रि 

.. प्रतिभवमनेकभव कोटिदुर्मोचम्‌ ॥। 

भगवान उमास्वाति कहते हैं: आत्म प्रशंसा से ऐसा 'नीच 
गोत्र! कर्मवंध होता है कि जो करोड़ों .भवोंमें भी नहीं छूटता ! 
. और भी एक सच्ची वात कहूँ ? यदि हम धर्माराधक- हैं-तो 
अपने मह अंपनी प्रशंसा हमें शोभा नहीं. देती ! ह 
श्रेयोद्र मस्य मूलानि स्वोत्कर्षाम्भः प्रवाहत:। 
पुण्यानि प्रकटीकुर्वेन फल कि समवांप्स्यसि ॥२॥।१३८ 


इलोकाथ्थ 


कल्यारणरूप वृक्ष के पुण्यरूप मूल को अपने उत्कर्षवादरूप 
: पानी के प्रवाह से प्रकट करता हुआ तू क्‍्या.फल प्राप्त करेगा ?ै 


| श्लोक विवेचन 
कल्याण वक्ष है। कप 
उसके पुण्य मूल हैं। 
मूल मजवूतं--मूल गहरा तो वृक्ष मजबूत । मूल ढीले तो 
वृक्ष ढल पड़ा समझें । सुख का छायांदार वट वृक्ष पुण्यरूपी मूल 
पर खड़ा रहता है।. 


इस वक्ष के मल में पानी का प्रवाह पहुँच गया है और जड़े 
बाहर दिखाई देने लगी हैं, इसका आपको पता भी है? पानी के 
प्रवाह ने जड़े ढीली कर दी है और वृक्ष डगमगा गया है क्या 
' आपको ज्ञान है? आंखे खोलो और देखो-कल्याण वृक्ष नष्ट 
अ्रष्ट:हो जायगा। इतनी भारी उपेक्षा करने से नहीं चलेगा ।- « 


र्२ 


क्या आपको पानी का प्रवाह नहीं दिखता ? आपने स्वयं 
तो पानी का पंप खुला छोड़ रखा है और आप नहीं जानते ? 
आश्चर्य ! क्या आप स्व प्रशंसा नहीं करते ? क्या श्राप अपने 
सत्कार्यों का कीतिंगान नहीं करते ? क्या आप: अपने गुणों की 
प्रशंसा नहीं करते ? 


हाँ, यही स्व प्रशंसा के पानी का पंप आपने पूरे वेग के साथ 
खुला छोड़ रखा है । यह पानी 'कल्याख-वृक्ष' की जड़ों तक 
पहुँच गया है'"'““देखो, ये जड़े दिखने लगी हैं और वृक्ष 
धराशायी होने ही वाला है। कल्याण वृक्ष' गिरा कि वस, 
फिर दुःख ही दु:ख भोगना रहेगा, और स्वगप्रशंसा करने के होश 
उड़ जायँगे । 


संभवत: स्वप्रशंसा कर आप कुछ आनंद का अनुभव करते 
होंगे और सुख भी मिलता हुआ लगता होगा, परन्तु स्वप्रशंसा 
में से प्राप्त आनंद क्षणभंगर और परिणामस्वरूप ढःखदायी 
होता है, इस बात को आप न भूल जायेँ। क्‍या आप इतने 
आनद का त्याग नहीं कर सकते ? यदि कर सकें तो 'कल्याणु- 
वृक्ष खड़ा रहेगा और उस पर परम सुख के फल लगेंगे। इन 
फली का स्वाद आपको अमर बना देगा | हां, वहाँ तक आपकी 
धीरता चाहिये । दूसरों को स्वग्रशंसा द्वारा आनंद लुटते देखकर 
उनका अनुकरण करने की वृत्ति न चाहिये। दूसरों को स्व- 
प्रशंसा द्वारा आनंद लूटने दो । आपके ऐसा आनंद 'अकल्प्य', 
अ्रभोग्य” समभना चाहिये। 


हम अपने ही मु ह अपनी प्रशंसा करें तो शोभा नहीं देता । 
अपना मूल्य खुद ही झआँके, अपना महत्व स्वयं ही गाया करें, 
अपने गुरा स्वयं ही बताया करें, तो एक आराधक आत्मा के 


६8३. २३ 
लिये तो वह उचित नहीं समझता जाता । मोक्ष मार्ग की 
आराधक आत्मा को अपने मुह मियाँ मिट्ठ ” बनना घोर पाप 
. समझना चाहिये | मोक्ष मांगें का आरांधक तो अपने दोष ही 
देखे । दूसरे के गुणा ही देखे । और “स्वयं सें गण ही न दिखें, 
तो उन्हें गाने की तो बात ही कहाँरही ”? .. ., 
.... . व प्रशंसा से कल्याण वृक्ष की पुण्य जड़े उखड़ जाती हैं; 
इसका अर्थ यह है कि स्व॒प्रशंसा करने से पृण्य क्षीरा होता है 
और६पुण्य क्षीण होने से सुखों का नाश होता है। स्व प्रशंसा सुखों 
का नाश करने वाली होती है । 
आलम्बिता हिताय स्यु: परे: स्वंगणरश्मयः । 
अहोस्वयं ग्रहीतास्तु पातयन्ति भवोदधौ ॥३॥- १३९ 
श्लोकार्थ 


ः दूसरे के ग्रहरा किये हुए अपने गुरा रूपी रस्से हित के लिये 
. होते हैं । आश्चर्य है कि स्वयं ने ग्रहरा किये हों तो भव समुद्र में 
'डुबोते हैं। - 
. :. श्लोक विवेचन 
आप में गुण हैं ? :वे गुणा दूसरों को देखने दो, दूसरों को 
अनुवाद करने दो, दूसरों को प्रशंसा करने दो । वे गुणा दर्शन, 


' गुणानुवाद और गुण प्रशंसा द्वारा इस रौद्र संसार सागर से 
पार उतर जाएगे। - 


पर मित्र ! आप स्वयं के गुण देखेंगे नहीं, न बोलेंगे | यदि 
आप अपने गुणों की प्रशंसा करने को कुटेव में फंसे तो यह 
- कुटेव--यह व्यसन आपको भीषण भव समुद्र में गिरा देगा । 


गुण प्रशंसा तिराती भी है और डुबोती भी है! किसके 
गुणों की कौन प्रशंसा करता है इसी पर तिरने और डूबने का । 


शर्ट 


आपके गुरों की प्रशंसा यदि आपने स्वयं ने की तो डूबे समझे.) 
दूसरे जीवों के गुणों की प्रशंसा आपने की तो तिरे समझे । जवब- 
जब गुणों की प्रशंसा करने का मन हो तब दूसरे जीवों के गुणा 
की प्रशंसा करें । अपने गुणों की प्रशंसा करने की कुटेव को 
तो किसी भी प्रकार से दूर रखें । यद्यपि यह कुटेव श्रनादि काल 

की है और जीव मात्र को यह कुटेव सताती है। इस कुटेव में 

से जो मुक्त हुआ उसे महात्मा समझना चाहिये । 


अपने गरों की प्रशंसा करते से-- 

(१) ग्णों की वृद्धि का कार्य स्थगित हो जाता है । 
(२) अपने दोषों की ओर उपेक्षा होती है । 

(३) दूसरे जीवों के गुणा देखे नहीं जा सकते । 

(४) दूसरे जीवों के गुण सुनकर ह ष होता है । 

(५) गाढ कम बंध होता है । 


दूसरे जीवों की दृष्टि में उत्तम, सब्जन, गुरावान्‌ दिखने की 
इच्छा मनुष्य को स्व प्रशंसा” करने के लिये प्रेरित करती है । 
वह इच्छा सर्वेजन-साधारण इच्छा है | इस इच्छा को दूर किये 
बिना “स्व प्रद्यंसा' के पाप में से जीव का उद्धार हो नहीं सकता, 
परन्तु इस इच्छा के मूल में रही हुई मान्यता कैसी गलत है ! 
“मैं अपनी प्रशंसा करूँगा तो दूसरे मुझे सज्जन, उत्तम समभेंगे 
क्या यह मान्यता सही है ? अपने गुणों की जाहिरात करने की 
यह रीति प्रभावशाली नहीं, लाभकारी भी वहीं, हां, आज के 
चुनाव” के युग में निर्वाचित होने की इच्छावाला उम्मीदवार 
अपने गुणों को खूब गाता है ! धामिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र 


में, राजकीय क्षेत्र में--सर्वत्र सत्ता हेतु स्व प्रशंसा करना 
आवश्यक समझा गया है । 


रब 


खैर, संसार क्षेत्र में स्व प्रशंसा, भले ही आवश्यक समझी 
गई हो, मोक्ष मार्ग पर तो 'स्व प्रशंसा” पाप. ही है। यदि हम 
मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं अथवा चलने की अभिलापषा वाले हैं 
तो स्व प्रशंसा” न करने की प्रतिज्ञा ही होनी चाहिये। स्व- 
' प्रशंसा नहीं करने से कदाचित्‌ ऐसा लगेगा कि आपकी उत्तमता, 
आपके गणों से दुनिया अनभिनज्ञ है, आपका मूल्यांकन -नहीं 
. 'करती, पर कोई वात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके 

गण द्रनिया के लिये महान श्रालंवन वन जाएँगे । ये गुरा दुनिया 
के जीवों को पाप मुक्त करने वाले वन जाएँगे। घैर्ये रवखें। 
जल्दवाजी न करें| हां, दूसरे जीवों के गणों की प्रशंसा करते 
ही चलें तो आप निर्भय हैं । 


.. उच्चत्वहष्टिदोषोत्थस्वोत्कषज्वर .शान्तिकम्‌ । 
' पूर्व. पुरुषसिंहेभ्यो. भृश्श॑ नीचत्वभावनम्‌ ॥४॥१४० 


श्लोकार्थ 


 उच्चत्व की दृष्टि के दोष से उत्पन्न हुए अपने अभिमान 
रूपी ज्वर की शांति करने वाले, पूर्व पुरुष रूपी सिंहों से अत्यन्त 
न्यूनता की भावना करना है । 


श्लोक विवेचन 
उच्चत्व का ख्याल ! 
खतरनाक ख्याल [ . | ु 
“मैं ऊँचा””“मैं दूसरे मनुष्यों से ऊँचा”““तप से ऊँचा, ज्ञांन 
से ऊँचा, सेवा से ऊंचा, सादगी से ऊँचा”““यदि ऐसा किसी को 
'किसी उच्चता का ख्याल है तो वंह खतरनाक है--इस बात 
को याद रक्‍खें । इस ख्याल में से एक “ज्वर” पैदा होता है। 
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ज्वर ! बुखार ! मलेरिया” 'न्यूमोनिया', “टाइफोइड' इन सबसे 
भी भयानक बुखार । इस बुखार का नाम है “अभिमान; 


शायद बुखार का यह नाम आप पहली वार ही सुन रहे 
होंगे । 


बुखार में व्यक्ति को मिठाई भी कड़वी लगती है, बुखार 
की तीब्रता में व्यक्ति पागलपन की बातें भी करता है, अपनी 
सुध वुध भी खो बैठता है; अभिमान के बुखार में भी ये सभी 
ही प्रतिक्रियायें होती हैं, परन्तु ये प्रतिक्रियाएँ, अ्रभिमानी को 
दिखाई नहीं देतीं । 


नम्रता, लघुता, विवेक-ये सभी मिठाईयां अभिमान के ज्वर 
में रचिकर नहीं लगतीं, कड़वी लगती हैं। अ्रभिमान के ज्वर 
में पर-अश्रपकर्ष की मूर्खतापूर्णा बातें होती रहती है--स्वयं क्या 
बोलता है, ऐसा बोलने में स्वयं कैसा लगता है, इस बात का 
होश हवाश उसे रहता नहीं। वह उपकारी माता-पिता की 
अवगरना कर डालता है । परमोपकारी सदगुरुओं का उंपहास 
करता है । अन्य गुणी व्यक्तियों को तुच्छ ग्रिनता है; उनके 
दोषों को आगे रखकर, उन्हें दोषी स्थापित करने का प्रयत्न 
करता है । 

ऐसा भयंकर बुखार दूर करना है क्‍या ? 'अभिमान” एक 
बुखार है--यह वात आत्म-साक्षी द्वारा मानने में आती है 
क्या ? तभी उसे दूर करने का प्रयत्न हो सकता है। आत्म- 
कल्यारा के मार्ग पर ऐसे बुखार वाला व्यक्ति चल नहीं सकेगा । 
ऐसे चुखार वाला शायद कहेगा कि मैं मोक्षमार्ग पर चल राहा हूँ 
तो उसे मिथ्या प्रलाप समझें । 


इस बुखार को उतारने की श्रौषधि भी पूज्य उपाध्यायजी 
महाराज ने वताई है ? 


हा 
जिस विषय का आपको अभिमान हो, उस विषय में बहुत 


ऊँची सिद्धि -प्राप्त करने वाले पूर्वकालीन महापुरुषों के विषय 
- में सोचें। उनकी सर्वोत्तम सिद्धि के. साथ अपनी तुलना करे । 


: यह विचारौषधि चमत्कारिक है। ज्यों ही आप इन पूर्व 
: कालीन पुंरुषसिहों के सामने स्वयं को खड़ा हुआ देखेंगे, आप 
स्वयं को वामन पाएँगे। आपको आपका अस्तित्व नहीं तुल्य 
: लगेगा। आपका अभिमान ज्वर 'नोमेल' हो जाएगा । 

ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, बल, कला, त्याग, ब्रत, तप-श्रादि 
विषयों में, भूतकाल में. हो चुके महापुरुषों की अदुभ्भुत सिद्धियों 
का स्मरण आप में यह बुखार चढ़ने नहीं देगा। साधना के 
मार्ग पर यह स्मरण निरन्तर रखना होगा । तदुपरान्त वर्तमान 
काल में भी अपने से बहुत आगे. बढ़े हुए महापुरुषों का विचार 
करना चाहिये। “इन सब के सामने मेरे अन्दर कया है ? कुछ 
नहीं--तो फिर्‌ मिथ्या अभिमान क्‍यों करना ??! 

' शरीर रूपलावण्य ग्रामारामधना दिभि: 
उत्कषे: परपर्यायश्चिदानन्द घनस्य कः ? ॥५॥१४१ 


ह श्लोकार्थ 
शरीर के रूप लावंण्य, ग्राम, वगीचे और धन, पुत्र पौत्रादि 
समृद्धि रूप पर द्रव्य के धर्म द्वारा, ज्ञानानन्‍्द से भरपूर आत्मा 
- को क्या अभिमान हो 
ह श्लोक विवेचन 
पर-पर्याय, 
आत्मा से पर-भिन्न, उसके पर्याय || 
शरीर का सौन्दर्य, शरीर की कान्ति, ग्राम, नगर, उद्यान, 
 धन-संपत्ति और पुत्र-पत्नी आदि पर-पर्याय हैं। आत्मा से भिन्न 
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जो पुदूगल है, उस पुदूगल की रचनाए हैं ।: पुद्गल की वे 
परिवर्तेनशील अवस्थाएं हैं । 


आत्मन्‌ ! तेरे इन पौदूगलिक रचनाओं के साथ क्‍या लेना 
देना है ? सुन, ये तेरी अवस्थाएँ नहीं, तेरी रचनाएँ नहीं | ये 
प्र हैं--परायी हैं--इनकी समृद्धि से तू अपने आप को श्रीमंत- 
समृद्ध न मान । इस समृद्धि का अभिमान तू -न कर। इस 
अभिमान सें से प्रकट होता आनंद तू न मना । 


है चिदानन्दघन । तू ज्ञानानन्द से पूर्ो है। पुद्गलानंद का 
विष विल्कुल निचोड़ दिया गया है। ज्ञानान॑नन्‍्द की मस्ती के 
आगे तुझे इन पुद्गलों की परिवर्तनशील अवस्थाओं में से प्राप्त 
होने वाला आनन्द तुच्छ लगता है । श्रानंद नहीं, परन्तु पागल- 
पन लगता है । दुनिया तुके भले ही इन पुदुगल पर्यायों की 
समृद्धि से सुन्दर देखे, सौन्दर्यंशाली समझे, नगरपति माने, 
पुत्र-पुत्री और पत्नी से पुण्यशाली समझे, धन के ढेरों का 
मालिक रूप देखे, परन्तु दुनिया की इन पर पर्यायों के दर्शन से 
उत्पन्न प्रशंसा, कीति तेरे एक रोएँ को भी हिला नहीं सकती 
तुझे रोमांचित नहीं कर सकतो-क्योंकि तूने अपने मन में 
आत्म साक्षी पूवेंक निर्णय किया है, शरीर के रूप सौन्दये, 
धन-धान्‍्य और परिवार--ये सभी पुद्गल के उत्पादन हैं--मेरा 
कुछ नहीं--मेरे साथ इनका कोई संबंध नहीं । 


फिर इस पर अभिमान--उत्कर्ष करने का तो रहता ही 
कहाँ है ? पर पर्याय का मूल्यांकन ही रहा नहीं, तो उस पर 
अभिमान का तो प्रश्न ही नहीं रहता । 

के पर पुदुगल के पर्यायों का मूल्यांकन समाप्त करो । 

&8 ज्ञानानंद को अखंडित रक्‍्खो-। 
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. आत्म प्रशंसा के अभिमान से बचने हेतु ये दो उपाय यहाँ 
बताए हैं.। मोक्ष मार्ग पर जिन्होंने प्रयाण शुरू किया है, व्रतों-महा 
ब्रतों का जीवन जीने की जिन्होंने प्रतिज्ञा की है तपरचर्या और 
त्याग का जो उच्च मूल्यांकन करते हैं, ऐसी मुमुक्षु आत्माश्रों-को 
आत्म प्रशंसा के पाप से,बचना चाहिये .।:उसके[लिये परपुद्गल के 


'पर्योयों . के भुणंगान करना उन्हें बन्द करना चाहिये तथा 
ज्ञानानंद में निमग्न हो जाना चाहिये । 


स्व प्रशंसा के साथ परनिंदा जुड़ी रहंती है, स्व प्रशंसा और 
परनिदा का आनंद आने लगा कि ज्ञानांनंद. कम होने का । : 
जंसे-जसे ज्ञानानंद घटता चलेगा व्रेसे-वंसे आत्म तत्व भूलते 
जाएंगे और पुद्गल तत्व'जीवन में प्रधान बनता जाएगा। . 


. मुनि तो चिदानंदघन होते हैं। 
+ . उन्हें पर पर्यायों का अभिमान नहीं होता । 
-' बे-तो ज्ञांनानंद के महोदधि में विलेसित रहते है। 
. मुनि का निरभिमान पन इसीलिये होता है । ॥ 
.. शुद्धा: प्रत्यात्मसाम्येन पर्याया: परिभाविता:। . 
. अश्ुद्धाइ्चापक्ृष्टत्वाद : नोत्कर्षाय महामुने: ॥।६॥१४२ . 
जे श्लोकार्थ क्‍ 
सोचे हुए (जुड़ नय की दृष्टि से) शुद्ध पर्याय अत्येक आत्मा 
में समान €प से होते हैं। (इसलिये और). अशुद्ध विभाव पर्याय 


तुच्छ होने से, महामुनि. को .(सर्वे- नय में मध्यस्थ परिणति 
वाले मुनि को) अभिमान के लिए नहीं होते । ' 
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£ शलोक विवेच्नन :: 


_ महामुनि तत्वचिंतन द्वारा अभिमान पर विजंय प्राप्त-करते 

[ कैसा यह अपूर्व, अद्भुत और सत्य चितन है; यह यंहाँ 
देखना है। 

' महामुनि शुद्ध नयं की दृष्टि से आत्सा को देंखते हैं--अपनी 
आत्मा को देखतें हैँ--फिरं विश्व की सभी शआात्माओं को देखते 
हैं । उन्हें कोई भेद-अन्तर-उच्चता-नीचता-भारी-हल्कापन 
नहीं दीखता ॥ प्रत्येक;आत्मा के शुद्ध पर्याय, समान दीखते 
इसरी आत्माओं की अपेक्षा अपनी--आत्मा में::.कोई - झ्रधिकता 
या «विशेषता ..नहीं दीखती, तो कहो कि: उन्हें अभिमान: कैसे 
हो ? दूसरों की श्रपेक्षा स्वयं बढ़कर लगें, ऊंचे: लगें: तो अभिमान 
पैदा होता है । 

आत्मा के शुद्ध पर्यायों का विचार शुद्ध नय की दृष्टि से 
होता है। इस विचार में सभी'आत्माएँ ज्ञानादि अनंत गुरोों से 
युक्त, अरूपी, दोषरहित दीखती हैं--- दूसरी आत्माओं की अपेक्षा: 
अपनी अपेक्षा एक भी गुण अधिक दीखता नहीं--किसो भी 
आत्मा में दोष दीखता नहीं--फिर उत्कर्ष किस बात पर ? 

हाँ, शुद्ध स्वरूप के चितन में तो अभिमान के घोड़े पर 
चढ़ना न हो, परन्तु अशुद्ध पर्याय. भी .आत्मा: में दीखते हैं न ? 
अशुद्ध पर्यायों में समानता नहीं दीख़ती ! उसमें तो अभिमान के 
टट्टू पर चढ़ लिया जाता है न ? 

. नहीं ! महांमुंनि अंशुद्ध पर्यायों को' तुच्छ समझ कर फेंक 
देते हैं । अशुद्ध पर्यायों के ढेर पंर महामुनि अभिमान करे भी ? 
दूसरों की अपेक्षों बढ़ंकर रूप हो, विशिष्ट 'लावण्य हो, दूसरे 
जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धि हो अथवा श्ास्त्रज्ञान हो; दूसरी 
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आत्माओ्रों की अपेक्षा अधिक शिष्य. हों--या मांन-सम्मान अधिक - 

“मिलता है पर महामुनि के मन से तो यह सब तुच्छ होता. है । 
: तुच्छ वस्तु की अधिकता पंर- उत्तम. पुरुष अंभिमान नहीं 
करता। 

पड़ोसी के घर के कचरे की अपेक्षा तुम्हारे घर का कचरा 

अधिक हो, तो क्या तुम अ्भिमान करोगे. ? 'तेरे घर को अपेक्षा 
मेरे घर में अधिक कचरा है,” ऐसे फूंलोगें क्‍या ? नहीं !. कचरे 
. को आप तुच्छ समभते हैं इसलिये इसंकी अधिकता पर भ्रभिं- 
' मान नहीं होता । तो जिन महामुर्निं ने संवे विभाव--पर्यायों 

को तुच्छ गिने कचरे के समान गिने, क्‍या वे उनकी अ्रधिकता 
प्र अभिमान करेंगे? पा मर 


. #  शुंद्ध पर्यायों में समानता कं! दर्शन । 
के अशुद्ध पर्यायों में तुच्छता का दर्शन । 


- महामुनि को मध्यस्थ भाव. में रखता है । आत्म-उत्कर्ष की 
खाई में गिरने नहीं देता | आत्मा की स्वभाव दशा और विभाव 
दशा: का दर्शन चिंतन महाम्रुनि का अमोघ शस्त्र बन जाता 
है इस अमोघ शस्त्र के सहारे वह अभिमान- के पंहाड़ को चूर- 
चूर कर डालता है.। मुनिवर यदि इस प्रकार चितन के मार्ग पर 
चलें तो अभिमान उनके पास फटकने भी न पांएगा। स्वोत्कर्ष 
का विषधर उनकी गंध से ही दूर भाग जाएगा। . 

क्षोभं गच्छन्‌ समुद्रोष्पि स्वोत्कर्षपवनेरित:) ... 
गुणौंधान्‌ बुदवुदीकृत्य विनाशयसि कि मुधा ? ॥७॥ १४३ 


श्लोकार्थे आर, 
मर्यादा रहित होते हुए भी अपने अभिमान रूपी पवन-से 
“प्रेरित वना हुआ औरं व्याकुलता को प्राप्त करता: हुआ; गुरा 


३२ 


के समदाय को बुलबुला रूप करके व्यर्थ क्‍यों विनाश 
करता है ? 
ह श्लोक विवेचन 

तू साधु है । 

साधुवेष की मर्यादा में है-- 

अभिमान की प्रचंड वायु फू की जा. रही है““आत्म समुद्र 
हिलोरें मार रहा है-ग्रुण समूह का पानी बुलबुले बन कर 
नष्ट हो रहा है-तुके शोभा देता है क्‍या ? तू अपनी मर्यादा 
तो देख । 


अभिमान की वायु गुणों का नाश करती है; यह संत्य यदि 
हृदय में घर कर जाए तो गुणों का नाश रुक जाए। गुणों का 
संरक्षण करने के लिये अभिमान न करने का पृ. उपाध्यायजी 
महाराज का निर्देश है । 
तू साधु का स्वांग वनाकर अभिमान करता है ? क्‍यों गुणों 
का व्यर्थ नाश करता हैं ? अभिमान से ग्रुणों का नाश होता 
ही है, यह वात क्‍या तेरी समझ में नहीं आती ? तो वह 
जमालि वेयों भव में भटका ? अभिमान से वह कैसा अक्कड़ 
वना था ? परम उपकारी वीर वर्धमान स्वामी के उपकार को 
भूला; विनय को भूला, अपनी अल्पज्ञता का ख्याल न रख 
सका, कितने गुणों का ताश किया ? अभिमांव के मद और 
वेग में अच्छी-अच्छी गुण-इमारतें भूमिसात्‌ हो जाती हैं । 
अभिमान की वायु के उत्पत्तिस्थानों पर ही 'सील” लगा 
दो । कुल, रूप, वल, यौवन, धन, वुद्धि--श्रादि दूसरे जीवों की 
अपेक्षा आपके पास वढ़कर होंगे--शऔर इन सब पर यदि आपने 
उत्कर्पष किया--तो वस, पवन की आँधघी चली समझो । आप 


का 


साधु हैं, तो शास्त्र ज्ञान, शासन प्रभावकता, वक्‍तृत्व शक्ति 
लेखन कला, शिष्य-परिवार, भक्त-परिवार-आदि बातों पर 
अभिमान पैदा हो सकता है | यदि तात्विक दृष्टि बिन्दु से इन 
सब को 'तुच्छः न गिना और शुद्ध नय की दृष्टि को खुली 

रखकर सभी जीवों के प्रति समानता” का विचार न किया, तो 
अभिमान के चक्रवात में आप घबरा जाएँगे । ग्रुण वुलवुले जैसे 
'वनकर नष्ट हो जाएँगे । फिर एक नया अ्रनिष्ट पैदा होगा । 
गुणों का नाश होने पर भी, मैं गुणवाद्‌ हैँ यह वताने और 
साधु की तरह इज्जत बवाए रखने का आप दंभ करने लगेंगे 
. आप जंछे नही, वेसा बताने का प्रयत्न .करेंगे। स्वयं में गुणा न 
: होते हुए भी गुणी दीखने का मोह आत्मा का कसा श्रध: पतन 
कर डालता है-यह समभाने की ग्राउश्यकता है क्‍या ? 

बड़े परिश्रम से गुण आत्मा में प्रकट होते हैं, उनका संरं- 

- क्षण यदि न किया जाय तो समभना चाहिये कि. गुणों के 
- मूल्यांकन हम भूल. बेठे हैं। गुणों का उच्च मूल्यांकन भूलने 

वाले मनुष्य के गुणों का विनाश होते. देर नहीं लगती । गुंणों 
का नाथ करने वाले शत्रु ताक" लगाकर वेठे ही हैं, इन्हें जरा 
आप स्थान कर दो कि.टूटे समको। स्व-पर्याय से अथवा पर- 
. पर्याय से हम अ्भिमान करें ही नहीं-क्योंकि, हम साथ वेष की 
: मर्यादा के बंधन में हैं । 
... महात्मा, गुणों का नाश न करो । अभिमान का संग न करो । 


निरपेक्षानवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमु्तेय: :। 

योगिनो गतितोत्कर्षापकर्षानल्पकल्पनां:.5॥। १४४ 
जि श्लोकार्थ . 

ग्रपेक्षारहितं, देश की मर्यादारहित-काल की मर्यादारहित 


लन्ड 
दत्त 


0 


है$ 


जश्ञानमय स्वरूप है जिनका ऐसे, और पिघल चुकी हैं उत्कर्ष भर 
“आपकर्ष को अनेक कल्पनाएं जिनकी, ऐसे योगी होते हैं । 


इलोक विवेचन 


योगी, 

आत्म स्वरूप में रमणा करता हुआ, परमात्म स्वरूप का 
इच्छुक योगी, देश और काल के उसे बन्धन नहीं, स्व का 
उत्कर्ष नहीं या पर का अपकर्ष नहीं-ऐसा योगी ! 


आत्मा के महोदधि में विलसित होते अनंत ज्ञान में ही इस 
योगी की रमण॒ता 'होती है। पर भाव, पर-पर्याय या पुद्गल 
की विविध रचनाओ्रों में योगी की चेतना जाए नहीं, लुभाए 
नहीं, आकर्षित हो नहीं-इसे कोई इच्छा ही नहीं, कामना नहीं 
या अभिलाषा नहीं; यह तो मस्त होकर परमात्मा के स्वरूप 
की शोर आगे बढ़ता ही जाता है, इसे किसी की परवाह नहीं 
किसी की अपेक्षा नहीं, बिल्कुल निरपेक्ष ! भव सागर को पार 
करने योग्य चाहिये वेसी निरपेक्षता । ः 


(निरविकखो तरइ दुत्तरभवोयं 
“निरपेक्ष तिरे दुस्तर भवसागर को' 


किसी देश-तगर-ग्राम-या, आश्रय का उनके मन पर बंधन 
नहीं । कोई वर्षा ऋतु या ग्रीष्मकाल-उनकी निवर्णि-यात्रा में 
किंसी प्रकार का: प्रतिबन्ध नहीं कर सकते । अरे किसी भाव 
की-प्रेम भाव की भी उन्हें अपेक्षा नहीं । 'कोई मुझे योगी माने, 
कोई मुझे महात्मा: माने, कोई मुझे संयमी माने--ऐसी भी उन्हें 
अपेक्षा नहीं-किसी भी परभाव के आधार पर जीवन जीने का 
ही नहीं, फिर स्व-उत्क्षे औरं पर-अ्रपषकर्ष की कल्पनाएं बेचारी 
पिघलेंगी नहीं तो क्या ? 


उप्र 2 


देश-काल और पर द्रव्य के सहारे जीवन-विताने वाला 
स्वोत्कषे-स्वाभिमान के नकेल नहीं डाल सकता । पर-अ्रपकर्ष- 
: परनिंदा की कुटेव को दूर नहीं कर सकता अभिमान को 
गलाने के लिये निरपेक्षता की भट्टी में इच्छाओं-कामनाओ्ं को 
फेंक देना चाहिये | अपेक्षा रहित बनना चाहिये । अपेक्षा रहित 
पर द्रव्यों की अ्रपेक्षा बिना जीवन जीने का आदर्श रखकर, 
इसे दिशा में प्रय॒त्न किया. जाए तो स्व-महत्ता की शहनाइयां 
वजती बन्द हो जाएं और परनिंदा के ढोल वजते भी रुक जाएं 
योगी वनना है क्‍या ? | 
. बाहर से दीखता कठोर परन्तु अन्दर से शांत, प्रशांत और 
' कोमल जीवन योगी का होता है । ऐसे जीवन जीने की तमन्ना 
' जागी है क्या? वर्तेमान पर द्रंग्य-सापेक्ष जीवन के प्रति नफरत 
पैदा हुई है क्या ? स्व-प्रशंसा और प्ररनिदा वाला जीवन अकु- 
' लाता है क्‍या-? पर परिणति के प्रांगण में हो रही प्रेम-चेष्टाएं 
श्रप्रिय वनी हैं ? योगी का आंतरिक प्रसन्नता वाला, आत्म 
स्वरूप की रमणतावाला, अलख की थुन में दोड़ता हुआ जीवन 
ललचाता है कया । _- 


|: तब तो तुम-योगी* बन. सकोगे | योगी जीवन का महानन्‍्द 
तुम अनुभव कर सकोगे। अभिमान की कल्पना गल जाएगी 
और आत्मा के अनंत ग्रुण प्रकट हो जाएंगे। 


55 हीं श्रह नम: 


१६, तत्वदृष्टि 


रूपे हूपवती हृष्टि हृष्टवा रूपं विमुह्यति । 
नज्जत्यात्मनि नीखपे तत्वहृष्टिस्त्वहपिणी ॥2?॥ १४५४ 


श्लोकार्थे 


रूप वाली दृष्टि रूप को देखकर रूप में मोहित होती है । 
रूपरहित तत्व की दृष्टि तो रूपरहित आत्मा में मग्न होती है । 


. श्लोक विवेचन 

तत्वहृष्टि को ! . 

वासनाओ्रों को निर्मु ल करने वाली हृष्टि । 

दृष्टि को तात्त्विक बनानी है, अर्थात्‌ जगत के पदार्थों का 
दर्शन तात्तविक दृष्टि से करना है। तात्तविक हष्टि से किए जाते 
पदार्थ दर्शन में राग दंघ शामिल नहों होते । तात्त्विक दृष्टि से 
किए जाते पदार्थ दर्शन में असत्य का अ्रंश मिश्रित नहीं होता 

चमड़े की दृष्टि चमड़े के रूप देखकर मोहित होती है । 
राग-हू ष करवाती है। चमड़े की दृष्टि से-चर्मचस्तु से भव का 
मार्ग दीखता है, संसार मार्ग दीखता है-मोक्ष मार्ग चर्मचक्षु से 
नहीं देखा जा सकता। मोक्षमार्ग के देखने के लिये तत्त्वहृष्टि 


चाहिये | इस तत्त्वदृष्टि को श्री श्रानंदघनजी महाराज 'दिव्य- 
विचार कहते हैं । 


३७ 
. चरम-नयरो करी मारग जोवतां 
.... भल्यो सयल संसार। ... 
जेणो नये करी मारंग जोईए 
_ नयन ते दिव्य विचार-पंथडो निहालू रे बीजा जिन तणो | 
ग्ररूपी आत्मा अ्रूपी तत्त्वदृष्टि .से ही देखी जा सकती है । 


तत्त्व दृष्टि भी अरूपी है; आत्मा भी अरूपी है-अरूपी से श्ररूपी 
देखा जाता है | पौद्गलिक दृष्टि से पुद्गल के रूप देखे जाते हैं । 


चर्म हृष्टिं- पुदुंगल हृष्टि-चरम नयन-सभी पर्याय हैं । श्रात्म 
दर्शन करने के लिये ये हृष्टियां नहीं चलतीं; श्रात्म दर्शन करने 
के लिये अरूपी तत्त्व -हष्टि चाहिये। यह तत्त्व 'हंष्टि खुलने 
के पश्चात्‌ आत्म प्रशंसा या परनिंदा जैसीं कुटेव टिक नहीं 
सकती । तत्त्व दृष्टि खुलती है सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित््य की 
निरतिचार आराधना से। . .. 


नत्त्वभूत पदार्थ एक मात्र आत्मा है । अन्य सब पारमाथिक 
दृष्टि से असत्‌ है - अतत्त्व है। अनादिकाल तत्त्वभूत आत्मा के 
भूलकर अतत्त्वभूत पदार्थों के. .पीछे जीव भटका, दुःखी हुआ, 
कष्टों का शिकार बना; परेशानियों में फँसा.... जिनेश्वर 
भगवान की तत्त्वहष्टि न मिली । 


जिस दृष्टि से आत्मा पर अनुराग हो, उस दृष्टि के तत्त्वदृष्टि 
' कंहते हैं । जिस दृष्टि से जड़-पुदगल पर अनुराग है| उस दृष्टि के 
चरम हृष्टि -कहते हैं । 

पूर्णतः तत्त्वहृष्टि केवलज्ञानी भगवान की हेती है। पूर्ण तत्त्व- 
दृष्टि में सकल विश्व के चराचर पदार्थों का त्रैकालिक दर्शन हेाता 
है। वह दर्शन राग-द्व ष रहित-हेता है, हर्ष शेाकरहित हाता 
है, आनंद विषाद रहित होता है। अरूपी आत्मा का भी प्रत्यक्ष 


स््द 


दर्शन होता है । यह पूर्णो दृष्टि वाला केवलज्ञान, केवलज्ञानियों ने 
जिस मार्ग से पुरुषार्थ करके प्राप्त किया उस मार्ग पर चलने से ही 
प्राप्त हाता है । वह मार्ग है सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य का । 

वर्रा-गंघध-रस-रूप और गंध में मेहाधीन न बने । आत्म- 
स्वरूप में रमणकर्ता बने, तभी पूर्णाता प्राप्त होगी, यह उपदेश का 
सार है। अनादिकाल की आदतों के। मन मसेस कर भी छोड़ने का 
प्रथत्त करा, उसके लिये नई आदतें डाल देनी चाहियें। श्रात्म- 
रमणता, आ्रात्मरत्ति, आत्मस्वरूपमें लीनता....इसके लिये सम्यग- 


श्र्‌ तज्ञान में लीनता करे । सम्यगू चारित््य से जीवन के संयमी 
बनाओ्रो । 


अमवाटी वहिहं शिश्र मच्छाया तदीक्षणमस् । 
श्रश्नान्‍तस्तत्त्व दृश्स्तु नास्यां शेत्ते सुखाशया ॥२॥ १४६ 


श्लोकार्थे 


वाह्मयदृष्टि भ्रान्ति की वाटिका है। वाद्य दृष्टि का प्रकाश 
भ्रान्ति की छाया है, परन्तु भ्रान्तिरहित तत्त्व की हृष्टिवाला 
अ्रम की छाया में सुख की इच्छा से नहीं से।ता । 

| श्लोक विवेचन 

वाह्य दृष्टि, । 

आन्ति के विष वृक्षों से पूर्ण वाटिका ! 

अआन्ति के वृक्षों की छाया भी अआरान्ति। विष के वृक्ष की 
छाया भी विष ही होती है न ! 


बाह्य दृष्टि भ्रान्तिर्प:और वाह्य दृष्टि का दर्शन भी भआ्रान्तिरूप 


होता है । 


आन्ति के विष वृक्षों की छाया में तत्वदृष्टि आत्मा आराम 
नहीं करती, निर्भय हेकर से। नहीं -जांती । वह : जानती है कि 


टू ३६२ 


: यहाँ सेने में प्राणों के. भी खतरा है। शायद इन विषदृक्षों की 
-- घटां में से उसे गुजरना पंड़े, परन्तु.इस तरफ वह आकर्षित नहीं 
हांती ।. ह 
... बाह्य दृष्टि में अहं और मस के विकल्प आते. हैं। वाह्म दृष्टि 
 'उपादेय के. हेय बताती है औरं हेय के। . उपादेय समझभाती है । 
सच्चे सुख के साधनों में दुःख समभाती है और दुर्गति के कारण- 
भूत साधनों में सुख संमझाती है। बाह्य दृष्टि इच्द्रियों के 
विषयों में और मन के कषायों में कर्तंव्यवुद्धि पैदा करती है और 
शम-दम-तितिक्षा, में, क्षमा-नम्नरता-स रलता-निर्लोभिता में 
निःसारता बताती है। वाद्य हंष्टि के दर्शन- प्रकाश में दिखाई 
दे- वह सब आन्तिरूप समरभे । तत्त्वदृष्टि महात्मा वाह्य दृष्टि के 


..  दर्शन- प्रकाश के ही भ्रान्त समभंते हैं। इसके सहारे वे विदव के 


पदार्थों को देखते ही नहीं ।॥ शायद दिख जाए ते इस दर्शन के। 
- सच्चा नहीं समभते । 
वाद्य दृष्टि की यह विशेषता है कि वह. विषयों के उपभेाग 
' में दुःख बताती ही नहीं !.इन्द्रियों के उन्‍्माद में अशांति समभाए 
ही नहीं ! कषायों के दावानल में सुलगते हुए भी जीव के 'में 
 सुलग रहा हूँ *. ऐसा. भान ही न हेने दे । वाह्म हंष्टि की 
वाटिका के विष॑वृक्षों के -दिखावे में सुदर सुगंधित और मधुर 
फलों में जे। लुभाया, वह अल्प समय में ही लुढ़क॑ जाता है और 
'घार वेदनाओं का अनेभव करता है । रा 
तत्त्वदृष्टि आत्मा ते अपने अतरात्मा के सुख से ही पूर्ण 

होती है। सुख की कार्मना-स्पृह् उसे होती नहीं- इसलिये 
बह वहिहँष्टि को वाटिका में जाता ही नहीं-यदि इस वाटिका 
में हेक़र निकलना पड़े-ते। इन विषदृक्षों को वाटिका की सुन्दरता 
में वह लुब्ध नहीं हेता, अर जाता. नहीं अथवा सुख की इच्छा. से 
. इन विषवृक्षों को छाया में बे ठता नहीं । . हे ह 
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स्थूलभद्रजी अं तः सुखसे....तत्त्व हष्टि के सुख से पूर्ण थे । 
केश्या ने उन्हें विषवृक्ष की वाटिका में ही चातुर्मास व्यतीत .. 
करने हेतु ठहराया । नित्य विष वृक्षों के फलों से भरे थालों के 
साथ मगध की यह रूपसु दरी स्थुलभद्गजी के वाह्मय दृष्टि के - 
सुखों से ललचाने का प्रयत्न करती । परंतु तत्त्वहृष्टिवाले स्थूल- 
भद्रजी क्‍यों ललचाने लगे ? उन्होंने केइ्या के तत्त्वहृष्टि का 
अंजन कर, तत्त्वहष्टि का अमृत पिलाकर-ऐसी बना दी कि,वहि 
हं षिट की वाटिका में रहने पर भी केश्या निर्लिप्त रह सकी | 

तत्व दृष्टि के बिना वहिहंष्टि की वाटिका में से कोई 
सकुशल लौट नहीं सकता। 

ग्रामारामादि मोहाय यद हृष्टं वाह्ययया हशा । 

तत्वहृष्ट्या तदेवान्तर्नीत॑ वैराग्य संपदे ॥॥३॥ १४७ 


इलोकार्थ 


बाह्य दृष्टि द्वारा देखे हुए गाँव और उद्यानादि मोह के 
लिए होते हैं। तत्वदृष्टि द्वारा आत्मा में उतरा हुआ (वह 
सब कुछ) वराग्य की प्राप्ति के लिये होता है । 


। . शलोक विवेचन 
यही गाँव-नगर । 
यही उद्यान-नन्दनवन-- 
ये ही रूपरानियाँ या अ्रप्सराएँ । 
यह सव वाद्य दृष्टि से देखा जाय तो राग होता है। 
' - यह सब तत्व दृष्टि से देखाःजांय तो वैराग्य होता है.। 
' : है महामार्ग के आराधक ! तुझे रागी बनना है या वेरागी ? 
तू मुनि बना, अर्थात्‌ तू त्यागी बना । विरतीधर बना परन्तु 
वराग्य मार्ग पर विजय प्राप्त करने का काम तो खड़ा- ही है । 


४१ । 


ग॒ करने मात्र.से वैराग्य नहीं आ जाता। वैरागी बनने की. 
भावना से तू त्यागी बना यह वात सच्ची है, परन्तु वैराग्य-की 
मस्ती जगाने का काम अ्रव त्यागी जीवन में शुरू करना है 
और वैराग्य की श्रगोचर दुनिया में जाना है-इतना याद 
रखना । 


त्यागी मुनि का वेश तूने धारण किया श्रथंत्‌ - राग-महो 

दधि से पार उतरने का गरवेश .(एथ्रौणि०७) धारण किया 
ओर महोदर्धि में कुद पड़ा । त्यागी बनने मात्र से. राग के सागर 
को तू पार कर गया-ऐसी मान्यता रखने की गम्भीर भूल न 
करना । तैरना अब शुरू किया है, उसे तू तब पार कर सकेगा 
जब राग समुद्र में ग्राते पदार्थों को तत्वं दृष्टि से देखेगा, उनकी 
ओर आकर्षित नहीं होगा, परन्तु अधिकाधिक वेरागी वनता 
जायगा । 


त्यागी इसी दुनिया में जीता है जिस दुनिया में रागी और 

भोगी जीता है, परन्तु इस दुनिया का रागी-भोगी बहिहं ष्टि से 
देखता है, दुनिया के वर्तमान पर्याय को ही. देखता है, जब कि 
त्यागी दुनिया के त्रेकालिक पर्याय को देखता है-पुदगल के 
परिणामों पर सोचता है। 


क्षणविपरिणामधर्मा मर्त्यानां ऋद्धि समुदया: सर्वे । 
मनुष्य की ऋद्धि, संपत्ति, वेभव-सव कुछ क्षण में बदल 
जाने वाला है - विपरीत परिणाम में. परिणत होने वाला है-- 
. जिस नगर की शोभा देखकर वाह्य दृष्टि आत्मा आनंद 
विभोर हो जाती है, वहाँ अंतहं ष्टि महात्मा सोचते हैं : यह भी 
एक दिन इमश्ान होगा ! मनुष्यों से उभरते हुए बाजारों में 
- गिद्ध, चीलों औरं श्गालों के समूह उभरेंगे । यह तो संसार का 


है 


क्रम है ! इमशान में सदन और सदन में इ्मशान.! किसी के 
चमन में किसी का क्रंदन-किसी के बिलाप में किसी का. 
आलाप ! 

आ्राज का वन कल नंदनवन ! 

आज का नंदनवन कल वन ! 

आज की रूप सुन्दरी यौवना-कल रूपहीन दुर्वलिका ! 

श्राज को रूपहीन दुर्वेलिका-कल रूप सुन्दरी यौवना ! 

तो कहिए ! तत्व दृष्टि वाले मनुष्य को इस परिवर्तेतशील 
दुनिया पर राग होगा या वेराग्य ! तत्व दृष्टि आत्मा को 
संसार के पदार्थों पर मोह नहीं होता । तत्वहष्टि मोहजनक 
नहीं परन्तु मोहनाशक है। तत्वहृष्टि का चिंतन .वेराग्य प्रेरक 
होता है । यहाँ पूज्य उपाध्यायजी महाराज संसार के मुख्य २ 
मोहोत्त जक पदार्थों पर तत्वदृष्टि का चितन कर देते हैं, श्राश्रो 
हम इस चिंतन में प्रवेश करे । 

बाह्यहष्ट : सुधासारघटिता भाति सुन्दरी । :. 

तत्वहष्टेस्तु साक्षात्‌ सा विष्मृत्रपिठरोदरी ॥४॥१४८ 


शलोकार्थ 


वाह्महृष्टि को स्त्री अमृत के सार से निरमित दीखतो है 
तत्वदृष्टि को वही स्त्री प्रत्यक्ष विष्ठा और मूत्र की हाँडी जैसी 
उदरवाली दीखती है। 
श्लोक विवेचन, 
सुन्दरी ब्डडन कक ब के || 


ब्रह्मा ने अ्रमृत के सार में से- सुन्दरी की रचना की है ! 
'नेषधीयचरित' के रचयिता कवि .हफ॑ कहते हैं : “द्रोपदी - ऐसी 


४३: 


-.सुन्दरी थी कि जिसकी काया, ब्रह्मा ने चन्द्र के गर्भ भाग को 
लेकर, उसमें से वनाई थी अ्रतः चन्द्र का मध्य भाग पोलो-काला 
. दिखाई देता है | बड़े २ कवियों ते स्त्रियों के सौन्दर्य का वरान 
करने में श्रपता कवित्व निचोड़ २ कर उसमें भरा है'**““असार 
संसार में यदि कोई सार है तो वह सारंगलोचना सुन्दरी है ।' 
स्‍त्री! का यह दर्शन वाह्मह॒ष्टि मनुष्यों का. दर्शन है ।' इन्ही 
स्त्रियों का अन्तहं श्ि महात्मा कैसा दर्शन करते हैं ! 


_>विष्टा और मूत्र की हॉडी। 
नरक .की मोमवत्ती: 
-. . कंपट की कोठरी !! 


_तत्वहृष्ठा महांत्मा पुरुष स्त्री के शरीर की सुकोमल इवेत 
चमड़ी के नीचे भाँकते हैं तो वहाँ उन्हें: विष्टा, मृत्र, रुधिर, 
मांस और हड्डियाँ दिखाई देती हैं--और उन्हें राग नहीं-पर 
बराग्य हों जाता है। 


... तत्वहृष्टि महापुरुंष स्त्री के साथ भोग क्रिया में नरक के 
' दर्शन करते हैं नरक की ,वास्तविक भयानक यातनाकश्रों 
के दर्गन मांत्र से मोह नाथ होता है "४ ह 


स्‍त्री के हाव-भाव और प्रेम प्रलाप के अश्रन्दर कपट की 
'लीला देखने को :सिलती - है; और. वहीं वराग्य -झिलमसिला 
उठता है । 


स्‍त्री को बहिहृष्टि मनृष्य मात्र देहिक वासनाओं को 
संतुष्ट करने का पात्र समझ कर उसंके साथ असभ्य व्यवहार ' 
करता है। जव, कि *स्त्री की आत्मां भी मोक्ष मार्ग की 
आराधना कर सके ऐसी उत्तम है' ऐसी: पवित्र हृष्टि के साथ: 
उसकी देह के प्रति ममत्व मिटाने हेतु - विष्टा और मूत्र की - 


४४ 
हँडिया जैसे पेट वाली' या नरक की मोमबत्ती, अथवा कपट 
की कोठरी के रूप में तत्वद्ष्टि वाला देखता है तो वह अनचित 
नहीं । प्रायः स्त्री के शरीर के स्त्री सौन्दर्य के या स्त्री के 
भाव के वर्णन उन्होंने ही किये हैं जो कामी विकारी श्रौर देंहिक 
वासनाओं के भूखे थे । आज भी ऐसे ही वहिहं प्टि मनुष्य स्त्री 
के बाह्य रूप रंग और फैशन परस्ती के गुण गाते अघाते नहीं । 
इसमें स्त्रियों का सम्मान नहीं परन्तु घोर श्रपमान है । 


स्‍त्री दर्शन से स्वाभाविक रूप से पंदा होती वासना वृत्ति 
को निर्मल करने हेतु, स्त्री के शरीर की वीभत्सता के विषय में 
सोचना आवश्यक समझा गया है, परन्तु साथ ही स्त्री के शरीर 
में भी अनंत गुरामयी आत्मा बसी हुई है। स्त्री को रत्न 
खान! भी कहा गया है, उसका आदर (करना भी उतना ही 
आवश्यक है। स्त्री का दर्शन होने पर भी मोह वासना न जगे, 
ऐसा दर्शन करने के लिये कहा गया है। ऐसा दर्शन अन्तहं ष्टि 
के बिता असंभव है । 


संसार में स्त्री” तत््व महा मोह का निमित्त है। यह महाब्‌ 
वेराग्य का निमित्त भी वन सकता है, उसके लिये चाहिये 
अंतद्द ष्टि, तत्त्वदृष्टि । 


लावण्यलहरीपुण्य॑ वपु: पश्यति वाह्महग्‌ । 
तत्वदृष्टि बवकाकानां भक्ष्यं कृमिकुलाकुलम ॥५॥१४६ 
इलोकार्थ 


बाह्य दृष्टि: सौन्दर्य की तरंग द्वारा पवित्र शरीर देखती 
। तत्त्व दूंष्टि वाला कोओं और कुत्तों के खाने योग्य क्ृमि के 
समूह से भरा शरीर देखता है । 


आए .' 


श्लोक विवेचन 
“5 शरीर। 
' स्त्री की अपेक्षा भी अधिक प्रिय शरीर । 
इस शरीर को भाप कौन सी दृष्टि से देखते हैं । 


- बाह्य दृष्टि से शरीर सौन्दर्य से सुशोभित स्वच्छ-निर्मल 
लगता हैं। तत्व दृष्टि को यही शरीर कौश्रों-कुत्तों के खाने. 
योग्य क्ृमि के समूहों से भरा हुआ दिखाई देता है । एक शरीर 

को देखकर रागी बनता है; एक शरीर को देखकर विरक्त 
वनता है। एक दरीर की सुश्र षा करता है, एक शरीर के प्रति 

लापरवाह वनता है। एक दरीर से अ्रपना महत्त्व आंकता है 
एक शरीर से अपने को वंधन में जकड़ा हुआ महत्त्वहीन मानव 
समभता है। 

- शरीर के सौन्दर्य को, शरीर की शक्ति को, शरीर की 
निरोगिता को महत्व देने वाला वाह्य दृष्टि मनष्य-शरीर में 
स्वेत्र रही हुई भ्रात्मा के सौन्दर्य को देख सकता नहीं, आत्मा 
की अपार शक्ति को समझ सकता नहीं; श्रात्मा के श्रनंत अव्या- 
बाध आरोग्य की कल्पना तक उसे होती नहीं । श्र तो दर, पर 
शरीर की चमड़ी के ही बोचे रहे हुए श्रति वीभत्स पदार्थों को 
भी देख सकता नहीं ! उसकी दृष्टि तो मात्र शरीर के ऊपर की 

चमड़ो पर ही होती है। वह उस खुरदरो चमड़ी को सुकोमल 
बनाने के लिये परिश्रम :करता है; वह उस काली चमड़ी को 

' गोरी बनाने का प्रयत्न करता है । गंदी चमड़ी को उज्ज्वल बनाने 
का प्रयत्न करता है **' वहिरात्मदर्शां में ऐसा ही होता है । 


अ्रन्तरात्मा--तत्वदृष्टि पुरुष शरीर के शअ्रन्दंर देखता है 
. और काँप उठता है । यह माँस और रक्‍ते, मल और मूत्र यदि 
'सव वाहर निकल भ्ावे तो श्राँखीं से देखा नःजावें ! 


थद 


वह शरीर की रुग्णावस्था के विषय में सोचता है । वृद्धावस्था - 
की कल्पना करता है और अंत में प्राणरहित शरोर के कलेवर 
'को देखता है। उसके झ्रास पास एकत्रित हुए कौओं और. कुत्तों .. 
को वह देखता है--वे शरीर, को नोच रहे हैं"****-” बह आँखें 
बन्द कर देता है": “जिस शरीर को वर्षों तक श्रच्छा २ 
खिलाया, रोज नहलाया, भक्ष्याभक्ष्य भूलकर पुष्ट किया-वह्‌ 
शरीर अन्त में कोझ्नों की चोचों से नोचा जाने का ? कुत्तों की 
तीक्ष्ण दाढों में वाया जाने का? | 

वह उस शरीर को लकड़ों के ढेर पर अ्रशरण-लाचार 
स्थिति में. पड़ा हुआ देखता है-क्षणभर में वह.. सुलगता है". 
और लकड़ों के साथ उसकी भी राख हो जाती है! मात्र घंटे 
दो घंटों में वर्षों का सृजन राख हो जाता है और तेज वायु उस 
“राख को इधर उधर उड़ा डालती है। पक ह 

शरीर की इन अवस्थाओं का वास्तविक-सत्य कल्पना चित्र 
तत्त्व दृष्टि ही खींच सकता है। शरीर पर का. ममत्व -ह्ट्ता 
जाता है । उसका मन अविनाशी आत्मा के-साथ चिपकता 
जाता है। आत्मा के लिये वह शरीर के सुख की परवाह नहीं . 
करता । शरीर को सुखा डालता है-शरीर के सौन्दर्य को देखता है 
ही नहीं “** . हाँ, शरीर के सौन्दर्य. के वलिदान से यदि आत्मा _ 
का सौन्दर्य प्रकट होता हो तो वह शरीर के सौन्दर्य का पल में 
त्याग्.कर देता है। शरीर को वह पाप करके टिकाना या 
बढ़ाना नहीं चाहता.। निष्पाप होकर. वह शरीर को. टिकाता 
है ““*“- वह भी आत्मा के हित के लिये ! तत्वदृष्टा का यह 
शरीर दर्शन है। » अर मी | ह 
.... लाजाश्वैभूंपभवन विस्मयाय बहिहंश:।.......... 
..तत्राव्वेभवनाव्‌ कोपि भेदस्तत्त्वदृशस्तु न ॥द्व१५० 


-डछ 


श्लोकार्थ. 
वाद्य दृष्टि के लिए हाथी और घोड़ों से युक्त राजमहल 
“विस्मयकारी होता है। तत्व दृष्टि के लिये तो राजमहल में 
' बड़े और हाथी के वंन से कुछ भी विशेष नहीं । 


इलोक विवेचन 
ऐश्वय, ह 
राजमहल को वेभव * 


ग्राज के राष्ट्रपति भवन का वेभव-गवर्नरों और प्रधान 
मन्त्री “ मुख्य मन्त्रियों के बँगलों का वेभव- उनका ऐश्वर्य 
“देखकर आपकी आँखें विस्मित हो जाती हैं ? तिरंगे फंडे 
. लहराते हुए उनके राजसी वँगले-महाराजाओं के चाँदी-सोने से 
मढ़े हुए रथों से भी अधिक कीमती विदेशी कारों-मोटर साइकलों 
आर स्कूटरों को देखकर आप दिग्मूढ हो गए हैं ? तो अभी आप 
वाद्य दृष्टि से विश्व का दर्शन कर रहे हैं, अभी अंतद्‌ ष्टि खुली 
नहीं- अभी: तत्त्वांजन हुआ नहीं । 'मेरे पास भी इतनी संपत्ति 
कव इकठ्ी हो और मैं भी ऐसा ऐड्वंर्यवान्‌ वनूँ ४४४४ महल- 
बँगले खड़े करू ! हाथी-घोड़े (आश्राजकल की मोटरें-स्कूटर-मोटर 
साइकिलें ) वसा दूँ ”“““ यदि ऐसे अरमान होते हों तो 
नअंतद्‌ ए्ट खुली नहीं !. फिर भले ही आप धर्माराधना करते 
हों । यदि आप मुनि हैं तो राजाओं के वैभव देखकर आप क्‍या 
सोचते हैं ? परलोक में ऐसा ऐश्वर्य मिले ऐसे अरमान तो नहीं 
होते न ? ऐसे ऐश्वर्य संपन्न राजा-महाराजाओं-प्रधान मंत्री या 
'गवर्नरों, मिल मालिकों या उंद्योगपतियों से-प्रभावित तो नहीं 
' होते न ! यदि आंतदुष्टि-तंत्वदृष्टि होगी -तो इनसे प्रभावित 
नहीं होझ्ोगे । उनके समान ऐद्वर्येशाली बनने के अरमान नहीं 


८ 


जागेंगे-वल्कि इन सब की अनित्यता-असारता श्रौर धोखेबवाजी 
का विचार पैदा होगा। | 

“इन्द्रजालोपमाः स्वजन घन संगमा:' 

स्वजन-धन-वैभव-सबका संयोग इन्द्रजाल सदृश है । 

तिपु रज्यन्ति मूढस्वभावाः * 

उनमें मूढ-विवेकहीन मनुष्य ही मुग्ध होते हैं-रागी होते हैं । 
श्रन्तद ड्ि महात्मा इन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों को, घरती को 
कम्पित करने वालों को-अ्ं।तम श्रसहाय स्थिति में देखते हैं । 

तुरगरथेभनरावृतिकलितम्‌ दधतं वलमस्खलितम्‌ । 

हरति यमो नरपतिमपि दीनम्‌ मैनिक इव लघुमीनस्‌ ।। 

विनय विधोयतां रे श्री जिनवर्म: शरणम्‌ 

जिनके पास हिनहिनाता हुआ अश्वदल था-मदोनन्‍्मत्त 
हाथियों की सेना थी और अपूर्वे बल का अभिमान था“ऐसे 
राजाओं को भी यमराज उठा ले जाता है -कैमे ? जैसे मछुआा 
मछली को पकड़ ले जाता है। उस समय उस .राजा की कसी 
दीन दश्या ! 

तत्वदृष्टि उत्तम पुरुष को क्षरिक भययुक्त और पराधीन 
पुद्गल के ऐद्वर्य विस्मित नहीं कर सकते-उनके लिये ऐसे 
ऐश्वय का कोई विशेष मूल्यांकन होता ही नहीं” उनके 
लिये तो मूल्य होता है चिदानंदमय शआ्रात्म-स्वरूप का ! आत्मा 
के अनंत-अभ्रगोचर-अविनाशी -ग्रभय-स्वाघीन ऐश्वर्य की प्राप्ति 

हेतु वे दिन रात लालायित रहते हैं। श्रपनी लालसा की पूर्ति 

हेतु वे अविरत संघर्ष करते रहते हैं । न्‍ 

वहिद्‌ ष्टि जिस: .ऐश्वये . को सिर पर चढ़ाने में . गौरव 


सममभते हैं वहाँ भ्रंतद्‌ ष्ट उसे पांवों के नीचे रोंदते में गौरव-का 
अनुभव करते-हैं। . * : 


को 


_ भस्मना केशलोचेन वपुर्धृतमलेन वा)... .. 
 महान्तं वाह्यदग वेत्ति, चित्साम्राज्येत तत्नवित्‌ ।।७ ॥।१५१ 


इलोकार्थ 


राख मलने से, केश का लोच करने से अथवा शरीर पर 
मल चढ़ाने से वाह्यदष्टि महात्मा के रूप में जानता है। 
तत्वदृ ष्टि ज्ञान की प्रभुतां से महान जानता है । 


श्लोक विवेचन 
. महात्मा .: . “ब | 
- कौन ? शरीर पर राख मली हो। सिर पर जटा बढ़ाई हो, 
. शरीर पर मात्र लंगोटी' हो-उसे बाह्य दृष्टि मंनुष्य- महात्मा 
' मानंता है ? ह । : 


... और कौन !. मस्तक पर मुण्डन नहीं पर लोच करवाया 
हो, सफेद वंस्त्र धारण किए हों, रजोहरणं और दण्ड. रकते हों 
उसे बाह्य दष्टि मेनुष्य' महात्मा) कहती है । 

श्रौर ? शरोर की कोई परवाह नहीं"““'मैल की पपड़ियां 

'उतर रही हों-कपड़ों को धोने की वांत नहीं, 'मैले-और काले 

: पड़े हुए कपड़े जिसने पहने हों-उसे वाह्य दृष्टि महात्मा” 

गिनता है। 

तत्वदृष्टि मनुष्य “मंहात्मा' को किसे माध्यम से पहिचानता 

? 

* ज्ञान की प्रभ्ुता के माध्यम' से 

ज्ञान साम्राज्य का मालिक हो वह महात्मा । 

ज्ञान की प्रभुता का प्रभु-महात्मा । 
” तल्वंदृष्टि वाला यह बाते देखता है-“ज्ञान की प्रश्नुतां है ? 
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ज्ञान सांम्राज्य:का विस्तार कितना है ?” ज्ञान के- बिना 


१: ः 


भ्ू० 


महानता नहीं हो सकती । ज्ञान के बिना वास्तविक महात्मापन 
प्राप्त नहीं होता । ज्ञान की प्रभुता वाले महान पुरुषों को 
तत्वदृष्टि वाले जीव ही पहिचान सकते हैं। संभव है कि ज्ञान 
की प्रभुता वाले महात्मा शरीर पर भस्म न लगाएँ, शरीर और 
वस्त्र मेले न रखें - केश का लोच न भी करें; वाह्म दृष्टि आत्मा. 
वहां महात्मापन न माने ! और जहाँ ज्ञान न हो परन्तु शरीर 
पर भस्म होगी, शरीर पर मेल होगा, केश का लोच होगा 
वहाँ बाह्यदृष्टि मनुष्य कुक पड़ेगा । उसे वहाँ से ज्ञान का प्रकाश 
नहीं मिलेगा । परन्तु बाह्य दृष्टि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु 
महात्माश्रों को दृढता ही नहीं ! वह महात्माश्रों के पास जाता 
है तो वाह्य दृष्टि में दिखाई देते सुख के साधन उपलब्ध करने 
हेतु ! पैसा कैसे कमाना ? सोना कैसे जुटाना ? पुत्र की प्राप्ति 
कैसे हो ? 

ऐसी २ पौद्गलिक वासनाओं का पोषण करने हेतु वह 
गहात्माओ्ं के पास जाता है। वह कल्पना करता है कि .'मैले- 
कुचेले और शरीर पर राख मलने वाले बावों-जोगियों 'के पास 
सिद्धियाँ होती हैं, वे गरीब को श्रीमंत और पृत्रहीन को पुत्रवान 
बना सकते हैं। . 

मोक्ष मार्ग में उपयोगी, कर्म के वन्‍्धन तोड़ने में उपयोगी 
ज्ञान की वाह्मदृष्टि वाले को आवश्यकता ही नहीं । पर. जिनके 
पास ऐसा ज्ञान होता है वे ही महात्मा इस विद्व पर महान: 
उपकार करने वाले होते हैं । तत्वद्ष्टि वाला जीव ऐसे ज्ञानी 
पुरुषों को ही महात्मा समझता है, उन्ही की सेवा-भक्ति और 
उपासना करता है । 

£ “महात्मा! बनने की अभिलाषा' वाले जीव को. भी ज्ञान- 

दृष्टिवान्‌ बनना चाहिये । ज्ञान दृष्टि- के बिना मद्धानु:ःबनना 


श््दा का 
असंभव है|! तत्त्व को जानने वाला इस -बांत को समझे और 
तलज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करे। वाह्यम वेश मात्र से--बाह्य 
दिखावे मात्र का महात्मा वंनना वह न चाहे।. वास्तविक : 
निष्पाप और ज्ञानपूर्ण जीवन में ही वह महानता का अनुभव 
करे और उस मार्ग पर आगे बढ़े। 
न विकाराय विश्वस्योपकारायेव निर्मिताः 
: स्फुरत्कारुण्यपीयूषवृष्टयस्तत्वदृष्टय: ।॥5१५२ 


. श्लोकार्थ | 


.. स्फूरायमान करुणारूप अमृत की वृष्टि करने--वाले तत्व 
दृष्टि पुरुष विकार के लिये नहीं, परन्तु विश्व के उपकार हेतु 
ही उत्पन्न हुए हैं ।. ., 
| श्लोक विवेचन 
: तत्वदृष्टि महापुरुष ! क्‍ 
..... अर्थात्‌ करुणामृतकी वृष्टि करने वाले ! 
निरन्तर विश्व पर उपकार करने वाले ! 
. राग ढ्व ष के विकारों का नाश करने वाले ! 


ग्रहरा और:आसेवन शिक्षा द्वारा, .स्व-पर आगम ग्रन्थों. क्रे 
सूक्ष्म रहस्यों की प्राप्ति-द्वारा तत्वदृष्ठि महापुरुष पैदा होते हैं 
: जिन शासन के आचार्य और .उप्राध्याय ऐसे -तत्वदृष्टि महापुरुष 
तेयार करने में ही दिन . रात रत रहते हैं..। 


ये-तत्वदृष्टि महापुरुष विह्॒व में . राग-द्वेष-के विकारों का 
विकास. नहीं. करंते परन्तु विनाश करते हैं 

भव ससुद्र में विषय कर्षायं के पराधीन॑ वनकरः डूंबते हुए 
जीवों को देखकर तत्वदृष्टि महापुरुषों के हंदय करुंणा के 


अर 


अमृत से उभर उतते हैं, वे डूबते हुए जीवों को संयम की नाव 
में विठाकर, उन्हें भव सागर से पार उतारते हैं । 


भीषण भव बन में भठकते, मार्गच्युत जीवों को देख कर 
तत्वहृष्टि महात्माओं के अन्त: करण में करुणा का स्फूरण,होता 
है, जीवों को वे अ्रभयदान देते हैं--सही मार्ग . देखने की हु 
देते हैं--मार्ग में साथ देते हैं--शरण देते हैं और "मोक्ष' की 
श्रद्धा देते हैं । 


अनेक जीवों के संशयों का निराकरण कर नि:शंक वनाकर 
मोक्ष मार्ग की आराधना में प्रोत्साहित करते हैं । समुद्र के 
समान वे गंभीर होते हैं, तथा मेरूवत्‌ निश्चल होते हैं । उपसर्गों, 
परिषहों से वे डरते नहीं, न दीनता दिखाते हैं। दिन-रात मोक्ष 
मार्ग की आराधना-प्रभावना करने में थे प्रसन्न चित्त रहते हैं । 
ऐसे तत्व दृष्टि महात्मा ही वस्तुत: विश्व के महान्‌ उपकार- 
कर्ता हैं"*“महाव्‌ हितकर्ता हैं"'““कल्याण कर्ता हैं। उनके 
सिवाय दुनिया में कोई दुःखी जीवों का आश्वासन नहीं, आश्रय 
नहीं, सहारा नहीं । उनके सिवाय कोई शररा नहीं | 


करुणायुक्त हृदय में तत्व दुष्टि से किए हुए विंश्वदर्शन 
में से यह दिव्य विचार प्रकट होता है, श्ोह ! ऐसा धर्म प्रकाश 
पृथ्वी पर छाया हुआ होने पर भी ये जीव आँखों पर अज्ञानता 
की पट्टी वांधकर संसार की चौरासी लाख जीव यीनियों में 
भटक रहे हैं। आत्म तत्व को भूलकर जड़ तत्वों में से सुख 
प्राप्ति का सिथ्या प्रयत्त करं रहे हैं--दुःख, पीड़ा" और 

व्रिड़ंबनाओं से घिर गए हैं“**““! कैसी दयापात्र दीनतां बंतांते 
हैं।*“'| कैसा करुण आक्रन्द करते हैं--! :लाग्नो.! इन-विचारे 
जीवों को.धर्म का मार्ग बताएँ, धर्म का. रहस्य-सममभाएं जिससे 


दुःखों तथा मानसिक पीड़ाओ्ों से उनकी मुक्ति हो--इस भीषण 
भव समुद्र से पार उतर जाएँ 


.. संसार के भ्ज्ञानी जीव उन्हें चाहे उपकारी मानेंयान 
. माने वे तो निरन्तर उपकार करते ही रहते हैं। सूर्य को प्रकाश 
देने वाला उपकारी कोई माने या.न॒ माने, सूर्य तो प्रकाश देता 
ही रहता है। उसका यह स्वभाव है। उसी- प्रकार तंत्व दृष्टि 

महात्माओ्ं का यह स्वभाव होता है कि वे -जीवों पर करुणा 
लाकर उपकार करते ही रहते हैं । 


* हीं अ्र्ह नमः 


२०. सर्व समृद्धि 


बाह्दृष्टिप्रचारेषु मुद्रितिषु महात्मतः । 
श्न्तरेवावभासन्ते स्फुटा: सर्वा: समृद्धय: ॥११५३ 


इलोकार्थे 


बाह्य दृष्टि की प्रवृत्ति बंद होती है तव महात्मा को अंतर 
मैं ही प्रकटित सर्वे समृद्धियाँ दिखाई देती हैं । 


श्लोक विवेचन 
समृद्धि ! 
अपार--अनंत समृद्धि ! 
तुम्हारे बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता है? बाहर फॉँके 
मारने की क्या जरूरत है ? देखो, एक काम करो : 
अपनी बाह्य दृष्टि बन्द करो । 


की ? अ्रव अन्तहृ ष्टि खोलकर अन्तरात्मा में देखो | खूब 
एकाग्र बनकर देखो । 


क्या ? अंधकार है ? कुछ नहीं दिखाई देता ? धैयें रक्खो 
अपनी अन्तद ष्टि को बन्द न करो, उसके प्रकाश को और 
अधिक तेजस्वी बनाकर देखो"““बाह्य दृष्टि के बाहर के 
प्रकाश में से चकाचौंध होकर आए हो न, अ्रतः थोड़ी देर 
अंधकारपूर्णो लगेगा--फिर धीरे-धीरे वहां का महाच्‌ मूल्यवान्‌ 
भंडार दिखाई देने लगेगा। 


दीखा ? नहीं? 


तो तुम्हारी सारी इन्द्रियों की शक्ति -को केन्द्रित कर उस 
समग्र गक्ति को अन्तरात्मा में उस समद्धि के “भंडार को देखने 
'के काम में लगा दो । 


हाँ, विश्वास रक्‍्खो,. वहाँ दुनिया का श्रेष्ठ भंडार 
छिपा पड़ा है--तुंम विल्कुल ही उस भंडार के पास खड़े हो-- 
घेरे रखकर, उस भंडार को देख लो 


उस भंडार में क्या है ? अरे, यह जानने के लिये इतने जल्द 
वाज क्‍यों हो रहे हो ? तुम्हें स्वयं ही इस भंडार में पड़ी 
हुई समृद्धि को देखना न! मैं कहता हूँ कि इस भंडार की 
समृद्धि से देव देवेन्द्रों के साम्राज्य खरीदे जा सकते हैं । देवलोक 
और मृत्यु लोक का सारा सुख वेभव खरीदा जा सकता है। 
इस समृद्धि की एक - खांस विशेषता वतारऊँ ? यह मिलने के 
वाद तुम्हारे पास से कभी मिटने वाली नहीं । 2 


अभी भी वह समृद्धि दिखाई न॑ दी ? बाह्य दृष्टि को 
बिल्कुल बन्द की है न ? इस पर 'सील” लगा दो । हाँ, यह जरा 
भी खुली रही तो भंडार नजर नहीं आएगा, बाह्य दृष्टि के 
पाप से तो अतेक. जीव इस भंडार के अति निकट आकर भी 
"निराश होकर लौट जाते . हैं--अ्रत: इस दृष्टि को तो फोड़ ही 
डालना । 


हाँ, अब यह भंडार दिखाई दिया ? मन्द-मन्द दिखाई 
दिया ? कोई. बात नहीं, अब अपने हाथ लंम्वे करो और इस 
ओर आंगे वढ़ो--प्रकाश बढ़ता जाएगा--बढ़ा न ?.- श्रब तो 
यह भंडार स्पष्ट दिखाई दिया न ? खोलो इस भंडार को ! 
कैसी समद्धि हैं इसमें ? 


भ्द 


कहो, अरव तुम्हारे देश-विदेश में भटकने की आवश्यकता है ? 
'सेठ-श्रीमंतों की गुलामी. करने की झ्रावश्यकता है ? धंधों की 
दौड़ धूप करने की आवश्यकता है ? क्षुट्ुम्ब-परिवार के पास 
जाने का मन हो ऐसा है? इन सब की स्मृति भी आती है 
क्या ? सव कुछ दिव्य और भव्य हैन ? परन्तु हाँ, जिस क्षण 
आर जिस समय वाह्य दृष्टि खुली, कि यह सब जादू की भाँति , 
लुप्त हो जाएगा और पूर्ववत्‌ गाँव-तगर की गलियों में भटकंते 
हुए भिखारी वन जाओगे ! 

समाधिननन्‍्दन धैर्य दम्भोलिः समता शचि। 

ज्ञानं महाविमानं च वासवश्रीरियं मुने: ॥२॥ १४४ 


श्लोकाथ 
समाधिरूप नन्दनवन, घये रूप वच्च॥, समता रूप इच्धानी 


और स्वरूप का अ्रववोध रूप वड़ा विमान-यह इन्द्र की लक्ष्मी 
मुनि के पास है। 


श्लोक विवेचन 
मुनिराज : आप इन्द्र हैं-- 


आपकी समद्धि की, आपकी शोभा की सीमा नहीं। आपके 
किसी वात की कमी नहीं | देवराज इन्द्र की समृद्धि आपके 
पास है । आओ, श्रापकी समृद्धि के दर्शन करो । 


यह रहा आपका नंदन वन”! हाँ यह नंदनवन है--कैसा 
सुरम्य, एक दम हरा और आह्लादक है ! 'ध्याता, ध्याव और 
ध्येय की एकतारूप समाधि के नंदनवन में आप नित्य विश्राम 
करें| नंदनवन में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ आपको दूसरा कुछ 
भी याद नहीं आएगा । नित्य नवीन-नूतन लगता हुआ यह 
नंदनवन आपका है--अ्रच्छा लगा न ? 


७ ह 

आपको शछ्तुंझों के भय है ? निर्भय रहें आपके पास बड़े- 
बड़े पहाड़ों को चूर डाले ऐसा वज्ञ है। आपको भय किस'बात 
का ? इन्द्र वत्च को पास ही रखता है उसी तरह है मुनीन्द्र |. 
आप भी यह थैये रूप वज्ने साथ ही रखकर अमण कर। 
परिषहों के पहाड़ आपके मार्ग में आएँ तो धैर्य के वज्ञ से उसे 

छेदकर श्रागे वढ़ जाना । क्षुध्रं, पिपासा, शीत या ऊष्ण, डॉस 
या मच्छर, स्त्री था सत्कार किसी भी परिषह से आप दीनता 
“या उन्माद न करें। घैयें रूपी वज्त्र से उसको पराजित कर, 
“विजयी वनकर रहें। 


आपको अकेलापन सताता है क्या -? कोई आपके मत को 
“बहकाने वाला, मन को स्नेह की मस्ती से भर देने वाला, प्रम 
दृष्टि के सागर में क्रीड़ा करने में साथी चाहिये क्‍या ? यह 
रही आपकी इन्द्रानो ! समता-शची आपकी स्थायी साथी है। 
बस, इस समता शची के हाथ का अ्रमृत पी पी कर-उसके यौवन 
का पान करते रहना -.आपको जरा भी अकेलापन नहीं 
लगेगा। आपका मन स्नेह की मस्ती में रहेगा | समता-इन्द्राती- 
मध्यस्थदृष्टि है ! इस इन्द्रानी को आप पल भर भी दूर न 
रखें । 


रहेंगे कहाँ ? अरे, मुनीद्र ! आपके महाव्‌ विमान में ही 
रहने का। ईंट, चूने. और - पत्थर के मकान इस महाविमान के 
: आगे तुच्छ हैं । घास या केलुओं की फ्रोंपडियाँ अब आपके लिये 
नहीं । अपने परिवार के साथ अपने विमान में ही निवास करने 
“का । ज्ञान के महाविमान के आप - मालिक हैं । ज्ञान-आत्म- 
. स्वरूप का अववोध रूप ज्ञान-महाविमान है। आपका नंदनवन 
“ “भी इसी विमान में आया हुआ है। इस स्थान में आपको कोई 
कठिनाई - तो नहीं होगी न 2? सब प्रकार की सुविधायुक्त 


प्र्दध 


यह विमान है। आपकी इन्द्रावी श्रौर श्रापका वज्र भी इसी 
विमान में रहेगा । 


कहिए, अब कोई न्यूचता है ? मुनीन्‍्द्र ! आपके पास 
दुनिया की श्रेष्ठ संपत्ति, उच्चतम वेभव है । आपके किसी 
वात की कमी नहीं--ऐसे दिव्य सुख में आपके रात और दिन 
कहाँ बीतते हैं--इसका आपको पता भी नहीं चलेगा । श्रत 
श्रपनी समृद्धि को पहिचानों । इसके सिवाय चुच्छ और सारहीन 
पौद्गलिक संपत्ति की कामनाओं का त्याग कर दो | 


विस्तारितक्रियान्ञान चर्मच्छत्रों निवारयन्‌ । 
मोहस्लेच्छमहावृष्टि चक्रवर्ती न कि मुतरि: ॥११५४ 


शलोकार्थ 
क्रिया और ज्ञान रूपी चर्म रत्न और छतन्न रत्न जिन्होंने 
विस्तृत कर रखा है ऐसे मोहरूपी मलेच्छों द्वारा की हुई महा- 
वृष्टि का निवारण करते हुए साधु क्‍या चक्रवर्ती नहीं ? 


इलोक घिवेचन 


मुनिराज ! क्‍या आप चतन्रवर्ती नहीं ?आप तो भाव 
चत्रवर्ती है। चक्रवर्ती की अपार ऋद्धि-समृद्धि और.शक्ति आपके 
पास है, इसका आपको पता है क्‍या ? 

आपके पास चर्म रत्न है । 

सम्यग्‌ क्रियाओं का चर्म र॒त्त है । 

आपके पास छत्र रत्न है ! 

सम्यग्‌ ज्ञान का छत्र रत्त है! 


भ्६्‌ 


भले ही फिर मोह-म्लेच्छ मिथ्यात्व के दैत्यों को भेजकर 
आप पर कुवासनाओं के तीर बरसाएँ । छत्र रत्न और चर्म 
रत्न आपको एक भी तीर लगने नहीं देंगे । 


मैं चक्रवर्ती हूँ !” यह खुमारी रक्खो .। मेरे पास चर्म रत्न 
और छात्ररत्न हैं' इसका गये रखो । इस -खुमारी: और गये से 
आप दीन न बनें, निराश न-हों, कायर न बनें-। 


मोहम्लेच्छ चाहें जितने व्यूहों की रचना करें। आपके 
आसपास चारों ओर मिथ्यात्व के भयावह देत्यों को व्यवस्थित 
खड़े कर दें। आपको डराने के लिये विविध वासनाशथ्रों के तीर 
वरसाएँ, आप निर्भीक होकर टूट पड़ने के लिये तैयार रहें। 
सम्यग्‌ क्रियाओं में आपकी लीनता होगी, वासनाश्रों के तीर 
आपका स्पर्श नहीं कर सकेंगे । संम्यग्‌ ज्ञान में आपकी मग्नता 
होगी, वासनाश्रों के तीर श्रापके प्रेदक्षिणा लगाकर उन्हीं देत्यों 
के वक्षस्थल ,में प्रह्मार करेगे। स्थुलभद्रजी पर मोह-म्लेच्छ ने 
कसा गजव का हमला किया. था ? कैसी वासना की मूसलाधार 
' वर्षा की थी ? परन्तु वे ता चत्रवर्ती महामुनि थे! मोह ने 
'कोइ्या के हृदय में मिथ्यात्व को खड़ा किया-+मिथ्यात्व ने 
वासंनाओं को स्थुलभद्रजी पर छोड़ीं-नित्य कोश्या सोलह 
.. शवुगार सजकर वासनाओं के तीर पर तीर छोड़ती चली- 
वासनाओं की मूसलधार वर्षा करने लगी, उसने ललचाने वाले 
हाव भाव किये, अंगविन्यास किये, मदोत्त जक भोजन अरपित्त 
किये । गीत-गान और नृत्य किये--परन्तु ये एक भी तीर स्थूल- 
भद्रजी को छ नहीं सके । वर्षा का एक बिंदु भी उनके अंग 
को भिगो सका क्‍या ? क्‍योंकि उन चक्रवर्ती के पास सत्करियाशरों 
का चर्म रत्न था। सम्यग ज्ञान का छंत्ररत्त था। ये-दो रत्न 


६० 


चक्रवर्ती की झन्रुओं से सतत रक्षा करते हैं। शर्ते एक ही है 
इन रत्नों को चक्रवर्ती को अपने पास ही रखने पड़ते हैं। यदि 
इन रत्नों को दूर रखकर फिरें, तो शत्रु तुरन्त आक्रमण करके 
चक्रवर्ती को मसल डालें। 


मुनिराज ! आपको तो समस्त आाश्चवों का त्याग कर सर्वे 
संवर में आना है; श्र्थात्‌ क्रिया और ज्ञान में श्रापको परिणति 
को सँवारना है । मत-वचन-काया के योग को क्रियाओं में 
+चारित्य की क्रियाश्रों में पिरोना और ज्ञान का अखंड उपयोग 
रखना ज्ञान दीपक किसी भी समय बुर न जाए इसके लिये 
आपको जाग्रृत रहना होगा । क्षायोपशमिक ज्ञान-श्ास्त्र ज्ञान 
का मनन्‍्द दीपक भी यदि बुक गया तो वासनाश्रों के श्रूत्ों का 
समूह आ्रापको श्रपना शिकार वना लेगा और आपका खून चूस 
लेगा | वासनाश्रों की मूसलाधार वर्षा में आप भीगण जाएँगे 
और रोग ग्रस्त होकर भाव मृत्यु के मु ह में चले जाएँगे । 

ग्राप सतत याद रखें कि आप चक्रवर्ती हैं । चक्रवर्ती 
की अदा से श्राप निर्भवजीवन जीएँ और चर्म रत्न तथा छत्र 


रत्न को प्राण की भांति साथ ही रखें ॥ मोह म्लेच्छ पर आप 
विजयी होंगे । 


नवब्रह्मसुधाकुण्डनिष्ठाधिष्ठायको सुति:। 
नागलोकेशवदु भाति क्षमा रक्षन्‌ प्रयत्वनत: ॥४॥ १५६ 
श्लोकार्थ 


नो प्रकार के ब्रह्मचर्य छपी अमृत के कुंड की स्थिति के 
सामथ्यं से स्वामी और यत्न से सहिष्णुता रखते हुए मुनि 
लागलोग के स्वामी की भाँति शोभायमान होते हैं । ह 


६४ 


| - श्लोक विवेचन 
मुनीश्वर आप शेषनाग हैं । नांग लोक के स्वामी हैं। - 


- चकित न हों । मात्र कल्पना न समझें. । सचमुच आप-नागेन्द्र' 
हैं ब्रहमचर्य के अमृत कुड में:आपका निवास है। क्षमा-पृथ्वी 
को आप धारण किए हुए'हैं | क्षमा-पृथ्वी श्रापके सहारे टिकी हुई 
है। कहिये ! भव आंप नागेन्द्र संचमुच हैं या नहीं ? हम आपकी 
खुशामद नहीं. करते, आपकी श्रर्थहीन प्रशंसा करके आपको 
रिमाने का प्रयत्न नहीं करते, परन्तु जो यथार्थ स्थिति है, सत्य 
हकीकत है, उसे बताते हैं। 


देखिये ! आप ब्रह्मचर्य की नौ वाड़ों का पालन पर 
मन-वचन-काया से ब्रह्मचर्य के अमृत कुड में क्रीडा नहीं 
करते ? 


... .. (१) आप स्त्री-पशु-तंयपु सक जहाँ रहते हों--ऐसे स्थान में 
रहते नहीं । ' 

(२) स्त्री कथा करते नहीं । 

(२) स्त्रियाँ जिस स्थान पर बैठी हों उस स्थान पर श्राप 
बेठते भी नहीं । 

(४) दीवार की दूसरी ओर बोलते हुए स्त्री पुरुषों के 
राग पूर्ण वचनों को.भी . सुनते नहीं, ऐसे स्थान का त्याग कर 
देते हैं । | 

(५). संसारावस्था में की हुई काम-क्रीडाओों की स्मृति 
करते नहीं । 

(६) विकारवर्धक-उत्त जक विगईश्नों-घी, दूध आदि का 

सेवन करते नहीं । न मु । 


दर 


(७) श्रति आाहार-हू स-ठहूस कर आप भोजन करते नहीं । । 
(८) शरीर-श्व गार करते नहीं । 
(६) स्त्रियों के अंगोपाँग एकटक से देखते नहीं । 


इस ब्रह्मचय के अमृत कू ड में आप कंसा अपूर्व आह लाद 
अनुभव कर रहे हैं? इस आह लाद का वर्णात कंसे शब्दों में 
किया जाय ? और यह वर्णन करने की वस्तु भी तो नहीं । यह 
तो गोता लगाकर अनुभव करने की वस्तु है। आप वास्तव में 
बरह्मचरय के श्रमृत कुंड के अ्रधिनायक हैं, स्वामी हैं। इसके 
श्रानंद के आगे विषय सुख के कीडों का आनन्द तुच्छ असार 
और गंदा लगता है । 


क्षमा अर्थात्‌ पृथ्वी । 


वशेषनाग पृथ्वी को धारण किये हुए हैं ऐसी लोकोक्ति है 
न ? भले ही यह लोकोक्ति सही न हो । परन्तु मुनीश्वर ! आपने 
तो वास्तव में पृथ्वी-क्षमा धारण कर रखी है न ? क्षमा आपके 
सहारे रही है । 

कंसी आपकी क्षमा-सहनशीलता ? गुरु चडरुद्राचार्य अपने 
नवदीक्षित मुनि के लोच वाले सिर पर इंडे वरसाते हैं, परन्तु 
नवदीक्षित मुनि तो शेषनाग थे। उन्होंने क्षमा धाररं कंर 
रखी थ्री ( डंडों के प्रहारों से उन्होंने : क्षमा पृथ्वी को हिलने 
भी नं दी! उन्होंनें सहंनशीलता को टिकाए रक्खा । शेषनाग 
यदि इस प्रकार डंडों के प्रहार से डर जाए तो पृथ्वी को कैसे 
धारण कर सके? नंवरदीक्षित-मुनिराज--शेषताग ने केवल ज्ञान 
आप्त किया ! ! 

ब्ंह्ाचयं और सहनशीलता ! 


इन दो के पालन से-रक्षण से मुनि शेषनागं हैं। 


श्र द 


* मैं शेषनाग हूँ, नागेन्द्र है” इसं वात की संग स्मृति से 
ब्रह्मचर्य में हढ़ता और सहनशीलता में परिपकक्‍्वता आंती है। 
मुनिरध्यात्मकलाशे विवेकवृषभस्थित:। 
शोभते विरतिज्ञप्तिंगज्भु-गौरीयुतः शिव: ॥श॥ १४५७ : 
मुनि अध्यात्म रूपी कैलाश पर, विवेक (सद-असद का 
निर्णाय रूप) रूपी वषभ पर वेठे हुए, चारित्र्य कला और ज्ञान 
कला रूपी गंगा और पावेती सहित "महादेव की भाँति शोभाय- 
मान होते हैं। 
श्लोक विवेचन 
महादेव शंकर ! । 
मुनिवर आप ही शंकर हैं--महादेव हैं-+यह आपको पता 
क्या ? हाँ, यह विनोद की वात नहीं सत्यता है। शंकर की 
शोभा, शंकर का प्रभाव सब आपके पास है--आ्राप.सर्वं समद्धि 
के स्वामी हैं । 
हाँ, आपका निवास भी केलाश पर है। 
£ अध्यात्म कैलाश पर श्राप रहे. हैं न ! प्रत्थरों का-पहाड़, 
यह अ्रध्यात्म का पहाड़ अनेक विशेषताओं से भरा हुआ 


का कंलाश पववेत की अपेक्षा अ्रध्यात्म पवेत दिव्य 


भव्य है। 
वषभ-बेल की सवारी - है-नः आपके पास -!-विवेक वषभ 
पर आप आरुढ़ हैं । आप: सत्‌ू-असत्‌ का भेद जानते हैं.। हेय- 


'उपादेय को पहिचानते:हैं . । शुभ-अशुभ के -अ्रन्तर -का श्रापको 
'ान- हें-- यह आपका विव्रेके वृषभ है.? 


' गंगाय्पावंती कहाँ हैं? ऐसा. पूछते हो? आपके दोनों ओर 


गंगाँ-पार्वत्ती बठे हुए हैं देखो तो सही, कैसा मनोहर इनका रूप 
हैं--और आपके प्रेम के लिये तरस रही. हैं । । 


दि 


चारित््य कला आपकी गंगा हैं और ज्ञान कला पाव॑ती देवी 
है । हाँ, उस गंगा-पारवेती की अपेक्षा यंह गंगा-पावेती आपको 
अ्पूर्व, अदभुत सुख देती है । येदो देवियाँ निरंतर आ्रापके साथ 
ही रहती हैं और आपको तनिक भी दुःख नहीं होने देतीं। 
आपसे अलग उन्होंने अपना अस्तित्व ही रखा-नहीं । आपके 
अस्तित्व में उन्होंने अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व विलीन कर 
दिया है ! ऐसा दिव्य प्रेम धारण करती ज्ञान कला और चारित्यः 
कला जैसी आपको देवियां मिली हैं, श्रव जगत की झ्रापको क्या 
परवाह ? ह 


कहिये मुनिवर ! समृद्धि में कोई न्यूनता है ? निवास के 
लिये कैलाश है । सवारी के लिये मनोनुक्ूल वृषभ है और गंगा- 
पाती आपकी प्रियाएँ हैं। अव आपको क्या चाहिये ? आप 
अपनी डुगड़गी वजाते चलो और दुनिया को भी घुनवाते 


चलो । 


तात्पय यह हे : मुनि अध्यात्म में ही रहें । वे 'अ्रध्यात्म” को 
ही अपना निवास स्थान मानें । जब-जब वाहर जाना हो, विवेक 
पर ही सवारी करके जाएँ | विवेक के बिना बाहर जाएँ नहीं 
देखें नहीं । ज्ञान और चारित्र्य के साथ ही जीएँ | जीवन का 
आनंद ज्ञान और चारित्र्य के सहवास में से ही प्राप्त करें। ज्ञान 
और चारित्र्य को छोड़कर अन्य किसी वंस्तु में से आनंद या 
सुख खोजने के लिये कहीं जाने को आवश्यकता नहों-। ज्ञान- 
चारित्रय के प्रति पूर्ण वफांदारी निभाएँ। यदि:-आप इतनी 
बातें निभा सकें तो आंपकी समृद्धि में कभी-कभी न्यूनता नहीं 
आएगी । यह समृद्धि आपको सुखी करेगी, आपको शांति देगी । 
दुनिया में आपकी की्ति.फैलेगी | 


हर 


शंकरजी ! आप - अपने वैराग्य की- डुगडुगी बजाते हुए 
रागी-ह पी ढनिया को थुनाते रहें । 
: ज्ञानदशनचकन्द्रार्कनेत्रस्यत्तरकच्छिद: । ह 
सुखसागरमग्नस्य कि न्‍्यून॑ योगिनो हरे: ॥६॥॥ १४५८ 


इलोकार्थ 


..ज्ञान-दर्शन रूपी चन्द्र और सूर्य जिनके नेत्र हैं ऐसे, नरक 
गति का-नाश करने वाले (नरकासुर का नाश करते वाले) 
सुख रूपी समुद्र में मग्त बने हुए योगी के कृष्ण को अपेक्षा क्या 
न्यूनता है ! ह नल मम 
शलोक विवेचन 
श्री कृष्ण ! | हु ॒ 
चन्द्र-सूर्थ उनकी दो आंखें। .. , 
नरकासुर का जिन्होंने वध किया । 
. सागर में जो मग्न .बने हुए होते हैं ! 
योगी, आपके श्री कृष्ण की अपेक्षा क्या कमी है ? क्‍या 
आपकी दो आंखें चन्द्र-सूर्य नहीं, ? क्या आपने नरकासुर का 
वध नहीं किया ? क्‍या सुख सागर में आप: सोए हुए नहीं, ? फिर 
आप अपने अन्दर न्यूनता का अनुभव क्‍यों करते हैं ? आप स्वयं 
श्री कृष्ण है ?. 
ज्ञान और दशेन. ये दो आंखें हैं श्रापके, ये चन्द्र सूर्य समान 
: तेजस्वी और विश्व प्रकाशक आँख हूँ । | 
: आपने क्या नरकंगति का नाश नहीं किया-? नरकासुर 


अर्थात्‌ नरकेगति | चारित्र्य के शस्त्र से आपने नरकासुर-नतरक- 
गति का नाश कियो है ।। 


दि 


आत्म सुख के समुद्र में आप सोए हैं "अब कहिये श्रीक्षष्ण 
की विशेषताओं की शअ्रपेक्षा आपके क्या कम विशेषता है ? 

वस्तु को सामान्य रूप में देखना दर्शन कहलाता है और 
वस्तु को विशेष स्वरूप में देखना ज्ञान,कहलाता है। मुनि विश्व 
के जड-चेतन पदार्थों को सामान्य और विशज्ञेष रूप में देखते रहते 
हैं। वस्तु में तो सामान्य और विद्येष, दोनों स्वरूप रहे हुए 
हैं! जब सामान्य स्वरूप को देखा जाता है तब दर्शन 
कहलाता है और विशेष स्वरूप को देखा जाए तव ज्ञान 
कहलाता है । ह 


योगी महात्रतों से युक्त पवित्र जीवन जीते हैं, उससे उन्हें 
मृत्यु के पश्चात्‌ नरक में जाना नहीं पड़ता, इसीलिये उन्हें 
तरकासुर का वध किया ऐसा कहा जाता है। नरक का भय 
एक बड़ा असुर है ! पवित्र पाप रहित जीवन जीने से यह भय 


दूर होता है । 


आध्यात्मिक सुख के महोदधि में योगी मस्त होकर सोते 
हैं। भले ही अरब सागर कभी सूख जाए"“जल का स्थल हो 
जाय, भले ही महासागर सूख जाएँ--यह अध्यात्म महोदेधि 
कभी भी नहीं सूखता । 


पूज्य उपाध्यायजी महाराज मुनि को नित्य, अभय और 
स्वाधीन समृद्धि का सुख बताने के लिये आत्म भूमिपरले 
जाकर, एक के वाद एक समृद्धि के दशेन करवाते चलते हैं-- 
संसार में श्र ष्ठ गिनी जाती समृद्धि के भिन्न-भिन्न स्वरूपों का 
दर्शन करवा कर कहते हैं : आपके पास ऐसी संपत्ति है--आप. 
दुंनिया के श्रेष्ठ संपत्ति-वेभव वाच्‌ पुरुष हैं। भ्राप दीनता न 
करें। भौतिक संपत्ति में आकर्षित न हों। आप देवेन्द्र हैं, 


ध्छ... ह ह 
चक्रवर्ती हैं, महादेव शंकर हैं, श्री कृष्ण हैं--अपने आप को 
पहिचानो । (एग०ए ४988॥7) आपको स्वयं का परिचय 
होगा, आप इस विश्व के श्रेष्ठ सुखी मानव बनेंगे । 


' योगी बनना पड़े तो हरि से भी कोई न्यूनता न लगे | जहाँ 
तक योगी नहीं बनते .तब तक नगर. की गलियों में भटकते 
भिखारी से भी न्यूनता लगेगी ज्ञानें-दशेत और चारित्र्य की 
योग--आराधता करने की आवश्यकता है। ह 


. यासृश्ित्र हणो बाह्या बाह्यापेक्षावलम्विनी । 
मुने: परानपेक्षाइन्तगु णासृष्टि: ततोईधिका ॥७॥ १५६ 


शलोका्थे 


ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह वाह्य जंगत रूप है और बाह्य- 
कारण की अपेक्षा रखने वाली -हैं। मुनि की अंतरंग गुण की 
सृष्टि दूसरे की अपेक्षा रहित है, अतः अधिक है । ह 
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ब्रह्मा ! ह ' 
कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, परन्तु ब्रह्मा की 
सृष्टि की रचना कंसी है ? समग्र जगत का सर्जन पर सापेक्ष ! 
दूसरे के अवलंबन पर ही सब कुछ होता है'*“ऐसी सृष्टि ब्रह्मा 
ने क्यों रची ? इस प्रश्न का - समाघान. मिलता नहीं--किसी ने 
छोटे वालकों को समभाते हुए कहा हो ऐसा लगता है : “ब्रह्मा 
के सृष्टि पेदा करने की इच्छा हुई""”'“*““ओऔर उससे सृष्टि पैदा : 
करदी. |” परन्तु. यदि वहाँ किसी बालक ने पूछ लिया. 
: होता-- ब्रह्मा को किसने पैदा किया ?' तो ब्रह्मा ने सृष्टि 
पैदा की यह बात प्रचलित नहीं होती ! बुद्धि में न बेठे ऐसी 


ध्प्र 


भी यह बात महान वुद्धिशाली पुरुषों ने भी स्वीकार की है 
और झास्त्रों में उस वात को सिद्ध करने के प्रयत्त किए हैं ? 
ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ ?” इसका उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा 
श्रनादि हैं ! तो फिर यृष्टि को ही अ्नादि माने लेने में क्या 
आपत्ति है ? खैर, हमें' इस वात के साथ यहाँ विशेष संबंध 
नहीं । यहां तो मुनि ब्रह्मा प्रस्तुत हैं! मुनि-ब्रह्मा वास्तव 
में अंतरंग गुणों की रचना करते हैं गुरा सृष्टि का सर्जन करते 
हैं--वह रचना इस वाह्य दिखाई देते सृष्टि सर्जन की अपेक्षा 
ग्रनेक दृष्टियों से वढ़कर है। गुण सृष्टि के सर्जन में किसी 
वाह्य कारण की अपेक्षा हो नहीं । 
वाह्य दुनिया के सर्जन में कितनी पराधीनता ? एक मकान 

बनाने में, एक स्त्री प्राप्त करने में, धन-संपत्ति का संचय करने 

में, सगे-स्नेही जनों के साथ संबंध -जोड़ने में-आत्मा से भिन्न 

जड़-चेतन पदार्थों के विना चल सकता है क्या ? इन पर पदार्थों 

के लिये कितने राग और हू पष करने पड़ते हैं ? सभो फगड़े और 

क्लेश पर-पदार्थों को लेकर ही हैं ? मनुष्य की--जीव मात्र की 

सुख-दुःख की कल्पनाएँ भी इन पर-पदार्थों को लेकर ही हैं 
और इन पर-पदार्थों की अ्रपेक्षा कैसी सुहृढ हो गई है कि. संसार 

का-जीव पर-पदार्थ के बिना जी भी नहीं सकता । 

मुनि ज़ेसे-जेसे साधना-आराधना के मार्ग पर झागे बढ़ता 

जाता है-वेसे-वेसे पर-पदार्थों. की- सहायता लिये बिना जीवन 

जीते का.प्रयत्त करता-है। यथाशक्य कम से कम पर पदार्थों . 
की सहायता लेता है +-साथ-ही आंतरिक आत्मगुरंगों की सृष्टि 

रचना करता जाता-है । - श्रांतरिक गुण सृष्टि का ऐसा सर्जन 

करता है कि जिसमें नित्य, स्वाधीन और - निर्भय जीवन जीया 

जा सकता-है-। इस. सृष्टि का.प्रलय होने का भय नहीं. । बहा की: 
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सुंष्टि को तो प्रलय होने का भी भय ! प्रलय अर्थात्‌ सर्वेनाश ! 
इन आत्म य्रुणों की सृष्टि में जब जीवन का आंरंग होता है 
तब किसी पर-पदार्थ की अपेक्षा नहीं, विल्कुल निरपेक्ष जीवन 
अर्थात्‌ राग-ह प्‌ नहीं, कंगड़े फिसाद नहीं--सुख-दुःख के द्वन्द्र 
नहीं । 


: ब्रह्मा की सृष्टि को अपेक्षा मुनिराज- की .सृष्टि कितनी 
अधिक बढ़कर, दिव्य और भव्य होती है ! इस सृष्टि में इतनी 
अधिक समृद्धि अनंत समृद्धि समायी हुईं है कि जीव को पूर्स 
तृप्ति हो जाए। 

मुनिराज ! आप सृष्टि सर्जन करने वाले ब्रह्मा की अपेक्षा 

भी महान हैं। ब्रह्म की दुःख, वेदता और कष्ट भरी दुनिया 

की अपेक्षा आप केसी अनुपम सुख, आनंद और पूर्ण स्वातंत्य- 

पूर्ण गुण-सृष्टि की रचना करते हैं । कहिये ! अरब आपको अपनी 

महत्ता, स्थान और जञक्ति का पता चला ? अब तो आपको 

. किसी बात से असंत्तोष नहीं न ? और यह कोई कल्पित-मन- 

. घडंत वात नहीं, यहं तो शुद्ध सत्य वस्तु स्थिति है, आप इस 

पर वड़ी गंभीरता पूर्वक सोचें, और आत्मसात्‌ करें। गुरा सृष्टि 

कं सृजन करने के लिये आप उत्त जित होंगे और इसं कल्पित 
ब्रह्मा की कल्पित सृष्टि-रचना में से मुक्त बनेंगे ! 


रत्नैस्त्रिभि: पवित्रा या स्रोतोभिरिव जाह्ववी । 
सिद्धयोगस्य साख्प्यहेंत्पदवी न दवीयसी ॥८।।१६० 


४ हे इलोकाथ प् । 

जैसे तीन प्रवाहों से पवित्र गंगा है वैसे ही तीन रत्नों से 
पवित्र तीर्थंकर पद भी सिद्ध योग वाले साधु के लिये 
नहीं । 


छ० 


इलोक विवेचन 


खैर, आपको व्रह्मा-शंकर या कृष्ण नहीं वनना। देवेन्द्र या 
चक्रवर्तीपन की श्रापको महत्वाकांक्षा नहीं, आपको तीर्थंकर पद 
चाहिये--ऐसा न ? 


तीथैकर पद ! 

सम्यग्‌ दर्शन-ज्ञान और चारित्रय, इन तीन रत्नों से पवित्र 
पद क्या आपको इस पद की इच्छा है ?. यह मिल सकता है । 
इसके लिये आपको पूर्व तैयारी करनी चाहिये । इस पूर्व तैयारी 
में दो बातें मुख्य हैं । 

(१) भावना। 

(२) आराधना। 


मोहन्धकार में भठटकते श्रोर दुःखी होते जीवों को मैं परम 
सुख का मार्ग बताकर दुःख मुक्त करू--सभी जीवों को भव 
के वंधनों से मुक्त ककू”--ऐसी तीव्र भावना चाहिये और बीस 
स्थानक तप की कठोर आराधना चाहिये । इन दो बातों से 
तीर्थंकर पद की नींव डाली जाती है और नींव डालने के 
पण्चात्‌ तीसरे ही भव में उस पर महल वन जाता है । तीर्थंकर 
नाम कर्म “निकाजित' करने के पश्चात्‌ आप तीर्थंकर बने ही 
समझे । 


आपकी भावना और आराधना में जैसे-जैसे प्रगति करते 
जाञ्रोगे वेसे-वेसे गुरु भक्ति और ध्यान योग के प्रभाव से तीर्थंकर 
परमात्मा के स्वप्न में आ्रापको दर्शन होंगे । 

विश्व का श्रेष्ठ पद ! 

तीर्थकरपन की दिव्यादिव्य समृद्धि ! 


७१ 


. इस समवसरण की अदभुत . रचना, अ्रष्ट महाप्रातिहाय 
की शोभा, वाणी के पेंतीस गुण और चौंतीस अतिशय--यह 
वीतराग दशा और सर्वेज्ञता-चराचर विश्व को. देखता और 
- जानना--शन्रु-मित्र: पर समान मध्यस्थ दृष्टि ! ऐसी अवस्था 
आपको प्रिय है न ! और काम क्‍या करने का ? धर्मोपदेश द्वारा 
विश्व को सखी वनाना । 


 अरिहंत पद कहें या तीर्थकर पद: कहें, कसा गंगा जंसा 
पवित्र पद है? पद श्रेष्ठ होते हुए भी अभिमान का लेश भी 
नहीं । पद सर्वोत्तम होते हुए भी उसका जरा भी दुरुपयोग 
नहीं । ऐसा यह पवित्र पद है। तीन रत्नों की यह पवित्रता 
है ! गंगा तीन प्रवांहों से पवित्र है न ! झ्राप तीर्थंकर पद की 
कामना करें, अभिलाषा रक्खें--यह सर्वेथा उचित है। 
परन्तु इसके लिये जगत के सभी जीवों पर भाव करुणा को 
हृदय में स्थान देना। सभी जीवों के हित का ही विचार 
करना । किसी भी जीव का अहित सोचें या करें नहीं | संसार- 
वर्ती जीवों के दोष या अवगुरा दिखाई दे जाएं तो उन्हें दूर 
करने की भावना रखना और सक्रिय प्रयत्न करना, परन्तु 
दोष देखकर उनकी आत्मा को दोषी न ठहराएँ । तिरस्कार 


या घुणा न करें । परहित का विचार आपके मन का सुख्य 
विचार वन-जाए। 


- तीथकर पद-श्ररिहंत पद प्राप्त करने के मनोरथ, भावना- 
तमन्ना प्रकट होते हैं--पर तब जब कि आत्मा योग भूमिका 
में पहुंची हो । संसार का ज्ञान हृष्टि से अवलोकन किया हो, 
'. संसार की वांह्य समृद्धि को तुच्छ, असार समझ कर उसका 


. त्याग कर दिया हो, अथवा उसके त्याग का हढ़ संकल्प पेदा 
हुआ हो । 


छर 


सव प्रकार की श्र ८्ठ-सर्वोत्तम समृद्धि में तीर्थंकर पद की 
समृद्धि सर्वश्रेष्ठ समृद्धि मानी जाती है, और यही सच्ची समृद्धि 
है। सर्व समृद्धि! के इस अष्टक में पूज्य उपाध्यायजी महाराज 
अन्तिम समृद्धि तीर्थंकर पद” की वताकर श्रष्टक पूर्स करते हैं 
और आत्मा को तीर्थंकर पद की प्राप्ति के उपायों की श्रोर 
मुड़ने का निर्देश करते जाते हैं ? तीथंकरपद का कार्य है जगत 
का दुःख से उद्धार करना ! अ्रतः वह श्रेष्ठ पद है । 


3» हीं अहँ तम:ः 


२१. कर्म-विपाक-चिन्तन 


दुख प्राप्य न दीन स्यात्‌ सुखं प्राप्प च विस्मित: । 
.. मुनिः कर्मविपाकस्य जानू परव्श जगत्‌ ॥ १ १६१ 
ह शलोकार्थ ._ | 
: साधु कर्म के विपाक के पराधीन बने हुए जगत को जानते 
हुए दुःखं पाकेर दीन नहीं होते और सुख पाकर विस्मित नहीं 
श्लोक विवेचन . 
_ संयूर्णा जगत ! 
कर्मो की पराधीनता ! हे 
कर्मों की परतंत्रता में कोई दीन है, कोई हीन है तो कोई 
अभिमानी है, कोई घर-घर भीख माँगता है, कोई महल में 
मस्त होकर आनन्द मनाता है. | कोई इष्ट वियोग में करुण 
क्रन्दन करता है, कोई इष्ट का संयोग में स्नेह का संवनन करता 
है--कोई रोग-व्याधि से ग्रस्त होकर हृदय विदारक 


'विलाप करता है, कोई निरोगी काया के उन्मांद में प्रलाप 
करता है। 


छ्ड . 


कर्मो के कैसे कठोर विपाक हैं ! ज्ञानावरणीय कर्म के विपाक '.. 
से अज्ञानता, मूर्खता, मृढ़ता का जन्म होता है। दर्शनावरणीय 
कर्म के उदय से घोर निद्रा, श्रघापन, मिथ्या प्रतिभास-आ्रादि 
की प्राप्ति होती है। मोहनीय कर्म के विपाक तो अति भयानक 
हैं। उल्टी ही समझ ! परमात्मा, सदगरुरु और सद्धर्म के संबंध - 
में उल्टी ही कल्पना--हितकारी को अहितकारी मा, 
अहितकारी को हितकारी माने। क्रोध से कुकलाए, मान के _ 
शिखर पर चढ़कर गिरे, माया जाल को विछाये ! लोभ सर्प 
के साथ खेल करे ! मोहनीय कर्म के विपाक कैसे भयानक हैं। 
क्षण में प्रसन्न, क्षण से अ्रप्रसन्न ! क्षण में हपै-क्षण में शोक 
वात ही बाद में भय और वात-बात में जुगुप्सा ! पुरुष स्त्री - 
भोग-संभोग का श्रभिलाषी और स्त्री को पुरुष का शरीर सुख . 
प्राप्त करने की व्यग्रता । नपुसक को स्त्री पुरुष दोनों के प्रति 
आकर्षण । अंतराय कर्म के विपाक भी कैसे जटिल भर पक्‍के . 
हैं। पास में देने की वस्तु हो, लेने वाला योग्य, सुपात्र व्यक्ति . 
हो, फिर भी देने की इच्छा नहीं होती--वस्तु सामने हो, प्रिय 
लगती हो, फिर भी प्राप्त न हो ! स्त्री-वस्त्र-बंगला होते हुए 
भी उसका उपभोग न कर सके ! भोजन मनोनुक्ूल होने पर 
भी खा न सके, तपदचर्या करने के भाव पैदा न हों ।... ह 


मुनि किसी को उच्च कुल में जन्मा हुआ देखे, किसी को . 
नीच कुल में जन्मा हुआ देखे--उसका समाधान इस प्रकार 
करता है “यह गोत्र कर्म का विपाक है ।' मुनि किसी को निरोगी, . 
मस्त शरीर वाला देखे और किसी को दुर्वेल, रोगी और सड़ी 
हुई काया वाला देखे--उसका समाधान इस. प्रकार करता है 
यह शाता-श्रशाता वेदनीय कर्म का. विपाक है।' मुनि किसी 
जीव को मनुष्य के रूप में देखता है किसी को देव रूप में 


ग | छ्ण 
. जानता है, तो किसी को नरक रूप में जानता है--ऐसा क्‍यों ? 

इसका समाधान मुनि इस प्रकार करता है : यह. आयुष्य कर्म 
और गति नाम कम का विपाक है !” मुनि किसी को बाल्यकाल 
में मरता हुआ देखता है, किसी को जवानी में तो किसी को 
वृद्धावस्था में मरता हुआ देखता है""“"'उ से दुःख शोक या 
. आश्चर्य नहीं होता ! वह समाधान करता है: यह आयुष्य 
कर्म का विपाके है । 


सुनि किसी को सौभाग्यशाली, किसी को दुर्भाग्यशाली 
किसी को यशस्वी,.किसी को अ्पूयश वाला, किसी को मधुर स्वर 
. वाला, किसी को कर्कश स्वर वाला, किसी को रूपवानू, किसी 
को कुरूप, किसी को हंस गति वाला तो किसी को ऊँट गति 
वाला देखता है--तो उसे किसी प्रकार का हर्ष या शोक नहीं 


होता । “यह सब नांम कर्म को परिणाम है” इस प्रकार समा- 
धान करता. है । । 


मुनि अपने जीवन में भी ऐसी विषमताएँ देखता है तब वह 
ऐसा केसे हुआ ? ऐसा कंसे होता है ? इस प्रकार परेशान नहीं 
होता ! वह कर्म के विपाकों के विज्ञान से परिचित होता है । 
उसके पीछे रहा हुआ कमे के वंध का विज्ञान भी उसके पास 
होता है । वह. न दीनता दिखाता है, न हर्षोन्माद करता है । 
. सुख और दुःख के दन्द् ऐसे विज्ञानी मुनि के चित्त में हषे-शोक 
के चढ़ाव उतार पैदां नहीं कर सकते। स्वयं को वे सुखी या 
दुःखी मानते नहीं । कर्म के उदय में, भले ही वे शुभ हों या 
' अशुभ हों, सुख-दुःख की कल्पना नहीं करते । 


दीनता और हर्षोन्माद के -चक्रवात में से मुक्त होने का 
. यह एक वैज्ञानिक मार्ग . है। -जगंत को कर्म के अधीन समझो । 
संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कर्म तत्त्व की गहरी और . 


७६ 


वास्तविक समझ प्राप्त करो । यह समझ आपको दीन न होने 
दे, विस्मित न होने दे | दीनता और विस्मय के जाते ही आप 
अंतरंग श्रात्म समद्धि की ओर मडेंगे। 


येषां श्र भड्गमात्रेण भज्यन्ते पर्वता अपि । 

तेरहो कर्मवेषस्थे भूषैभिक्षाईपि नाप्यते ॥२॥ १६२ । 

जिनके भृकुटी के चढाने मात्र से पर्वेत तक टूट जाते हैं ऐसे 
बलवान राजा भी कर्म की विषमता आ गिरती है तब भिक्षा 
भी प्राप्त नहीं कर सकते--यह आइरचर्य है। 


श्लोक विवेचन 
कर्मों की कैसी कुटिल विषमता ! 


राजा रास्ते पर भटकते हुए भिखारी बन जाएँ! भीख: 
माँगने पर भी भिक्षा न मिले ! जिन सम्राठों की श्रकुटी चंढने 
'पर हिमाद्वि जैसे पर्वत काँप उठें'"'सम्राट की सेना के श्राक्रमण से 
पव॑त के शिखर भी टूट गिरें-शजन्तुओं के छक्के छूट जाएँ, 
पृथ्वी के पाट उखड़ जाएँ--बे राजा, महाराजा और सम्राट- 
जब कर्म पलट जाते हैं, तब रंक-दीन और गरीब वन 
जाते हैं । 

प्राचीन इत्तिहास के पृष्ठों में अंकित ऐसे अनेक राजा- 
महाराजाओं के पतन-यकायक घटित अध: पतन आपने पढ़े 
होंगे। किन्‍्हीं के प्रति आपका हृदय सहानुभूति से द्रवित हो. 
उठा होगा जब कि किसी के प्रति 'यह इसी के लायक था -- 
ऐसे कठोर संतोष का भी अनुभव किया होगा, परन्तु ऐसा 
यकायक पतन क्यों ? जिसका नाम विश्व के दरबारों में प्रसिद्ध 
था, उसका यकायक पत्तन कंसे ?? इस प्रश्त का सही समाधान 
आपने किया है क्‍या ? 


छछ 


रूस का ऋरचेव ! अमेरिका के !मांधाता :भी उससे थर्राते 
थे । उसके आग वरसाते -दव्द विरवं के एक-एक मानव को 
जलाते थे । जिसने रूस के सस्‍्टालिन, लेनिन. और बुल्गानिन 
को भी जनमन में से मिटा डाले थे और स्टालिन, लेनिन की ' 
कबत्ने ख़ुदवाकर उनके शव भी फिकवा दिए थे--उस क्रश्चेव 
का एक रात में पतन ? आज उसका नाम निश्ञान तक नहीं 
रहा | 


अमेरिका के केनेडी ! 0. $. &. के प्रेसिडेन्ट ! क्षण भर- 
में गोली के शिकार हो गए”“दुनिया के मंच पर अनेक वार 
: होते ऐसे पतन और विताश -के पीछे एक अहब्य पर सत्य,. 
अरूपी पर वास्तविक. तत्त्व काम कर. रहा है, इसका पता है 
| क्या ९ ही 
यह तत्त्व है कर्म तत्व । 


यश, सौभाग्य, कीति,. सत्ता, वबल-आ्रादि 'शुभ कर्म के. 
फल हैं, परन्तु ये शुभ कर्म, जो कि आत्मा पर लगे हुए हैं, इनकी 
काल मर्यादा होती है।इस कालमर्यादा को सामान्य इन्सान _ 
नहीं जानता इसीलिये वह इसकी -दीर्घ कालमर्यादा' समझ 
बैठता. है । परन्तु उसकी कल्पना से कम कालमर्यादां वाले शुभ 
'कर्म जब पूरे हो जाते हैं और अशुभ कर्मों का अचानक उदय 
हो जाता है तब ऐसी अकस्मात्‌ पत्तन और विनाश की दुर्घटनाएँ 
हो जाती हैं। हे 


अपयश, दुर्भाग्य, . अपकीति, निर्वेलता और सत्ता-अ्रष्टता 
अशुभ कर्मों का परिणाम है / श्ररव के नेता नासर को छोटे 
से देश-इजराइल ने अ्रपयश दिंया, अपकीति -का काला-तिलक 
लगाया और नासर 'वलहीन आभ्रादमी”'_के रूप में वाहर:आए 


पज्प 


क्यों ? उनके शुभ कर्मों की काल मर्यादा पूर्णो हो चुकी थी । 
अशुभ कर्मो ने उनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था ! ह 

हाँ पुनः घुभ कर्मो का उदय हो सकता है। अश्युभ कर्मों 
की कालमयार्दा पूर्ण होते ही शुभ कर्मो का पुनः उदय 
होता है । क्‍ 

और भी विचित्रता है, अमुक अद्युभ कर्मों का उदय जारी 
हो तब श्रमुक थुभ कर्म भी साथ ही उदय में हो सकते हैं, परन्तु 
प्रतिपक्षी नहीं। उदाहरण के तीर पर बश का उदय हो तव 
उसका प्रतिपक्षी अ्रवयश्ञ-अ्ग्युभ कर्म उदय में नहीं आ सकता 
परन्तु रुग्णता जो कि अशुभ कर्म है, उसका उदय हो सकता 
है; क्योंकि रुपएता यश का प्रतिपक्षी कर्म नहीं है । | 

कर्म जहाँ तक अनुकूल होते हैं तव तक जीव भले ही ऊधम 
मचाता रहे, गे करे; परन्तु जहाँ कर्मों की विपमत्ां पैदा हुई 
- कि जीव के ऊधम ठंडे हो जाते हैं, गव॑ गल जाता है और 
जगत में हँसी का पात्र बनता है। कर्मों की विपमताश्रों का 
ज्ञान प्राप्त करो । 


जातिचातुर्यहीनो5पि कर्मण्यम्युदयावहे । 

क्षणाद रहको5पि राजा स्यात्‌ छत्नछन्नदिगन्तरः ॥३॥ १६३ 
श्लोकार्थ | 

अ्रभ्युदय करने वाले कर्मे का उदय होता है तब जाति और 


चतुराई से हीन होते हुए भी क्षण में, छत्र द्वारा ढेंका है दिशा 
मंडल जिसने, ऐसा राजा होता है। 


श्लोक विवेचन 
इसकी जाति होन है । 
इसकी चतुराई का ठिकाना नहीं । 





७६ 


:: फिर भी चुनाव में निर्वाचित हो -जाता है! प्रधान बन 
'जाता है ॥ आज राजा तो कोई वन सकता. नहीं न [ राजाश्रों 
के राजसिंहासन छीन लिये गए, और आज के प्रधान राजा 
राजाश्रों के भी राजा वन गए े 


जाति विहीन समाज रचना” को आज हवा चल रही है। 

अत: जो हीन जाति के थे उन्हें इरादापूर्वक उच्च स्थान पर 
'बिठाया जा रहा है. और उच्च जाति के बुद्धिशाली वर्ग को 

हीन दृष्टि से देखा जाता है। अन्तर्जातीय शादियाँ को जा रही 

हैं और ऐसी शादियाँ करने वालों का सरकार सम्मान करतो 
है। परन्तु भले ही हीन जाति में उत्पन्न व्यक्ति को उच्च सत्ता 

का. स्थान दिया जाए या- सम्मान दिया जाए, जात्यनसार 

परिणाम निकले विना- कैसे रह सकता है ? | 


परन्तु ऐसां क्‍यों हुआ .? जा।वहीन औरं चतुराई रहित 
मनुष्य उच्च स्थान पर कैसे वठ गए ? इसकां समाधान यहां 
किया गया है : अ्रम्युदय करने वाले कर्म के उदय से । शुभ कर्म 
का उदय मनुष्य का अभ्युदय कर देता है ! शुभ कर्म का उदय 
रंक और जाति हीन के भी होता है ! बुद्धि रहित को शुभ कर्म. 
सत्ता के सिंहासन पर बिठा देता है | । 

आ्रांज मानो इन हीन जाति वालों, वुद्धिहीन मनष्यों का 
सामुदायिक शुंभ कर्मों का उदय हों. श्राया है।आज देखने को 
मिलता है कि हीन जाति वाला 'साहव” वन बंठा है और उत्तम 
जाति वाला उसे संलाम' करता हुआ- चपरासी है। बुद्धि और 
ज्ञान रहित मनुष्य बड़ा आदमी” बना है और बुद्धिशाली 
तंथा ज्ञानी पुरुष उसंका 'बंग”! उठाकर चलता है। ह 


. यश, कीति, सौभाग्य, सुस्वर, आदेयता--आदि कर्म उच्च 
या नीच जाति नहीं देखते । इसी प्रकार अपयश, अपकीति 


च्0 


दुर्भाग्य, दुस्वर, अनादेयता के लिये उच्च जाति अस्पृश्य नहीं 
है। श्राज स्वतंत्र भारत का जो संविधान श्रस्तित्व में है उस्चः 
संविधान के बनाने वाले डा० अस्वेडकर कौन थे ? ढेड़ थे ॥ 
कुछ समय पूर्व काँग्रेस प्रमुख कामराज कौन थे ? ढेड़ जाति के ८ 
भारत के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन मुसलमान थे, जो कि 
म्लेच्छ कहलाते हैं । भारत के ऐसे उच्च पदों पर हीनः 
जाति के लोग बंठे हुए हैं इसका कारण क्या ? शुभ कर्मो का 
उदय ! 
जब कि उच्च जाति के लोगों की कीति मानों लुप्त हो: 
चुकी है सौभाग्य और आदेयता का नामों निश्मान नहीं रहा। 
शंकराचार्य जैसे तीस करोड़ हिन्द्रओं के धर्म गुरु को सरकार 
ने जेल में विठा दिया, उनकी. गोरक्षा की वात सरकार ने न: 
सुनी, उनका अनादर किया ! 
यह सव कर्मों का खेल है। इनमें हर्ष-शोक करने की वात 
। एक कवि ने कहा 
कबहुँक काजी कबहुँक पाजी 
बहुक हुआ अप भ्राजी 
कवहुंक कीति जग में गाजी 
सब पुद्गल की. वाजी-- 
कभी तुझे कोई 'काजी” कहते हैं, एक दिन तुझे वे ही लोग 
पाजी' कहेंगे कभी तेरी कीति जगत में फेलतीं है। यह संबः . 
कर्म-पुदगल का खेल है। श्राज ऐसे अनेक हृष्टांत देखने में आते . 
| कामराज (काँग्रेस अमुख). को कौन नहीं जानता । कुछ 
समय पूर्व वे समग्र भारत प्र छा गए थे, परन्तु आज उन्हें . 
कितने लोग जानते हैं। शुभ कर्मों के उदय की काल मर्यादा 
पूरी होने तक 'की देर. थी ।“ ऐसे तो: कई मनुष्य पृथ्वी के 


प्‌ 


_लिक बने और घूल में मिले गए । कर्मों की इस अगम कला 
की थाह केवल ज्ञानी के सिवाय कौन - पा सकता है ?. 
“इन कर्मों की लख लीला में लाखों हैं कंगाल, .. 
गे, गिरती, हँसती, रोती, टेढ़ी इतकी चाल । 


विषमा. कर्मणाः सृष्टिह ष्टा, करभपृष्ठवत्‌ | 
यादिश्ृतिवैषम्यात्‌ का रतिस्तंत्र योगिनः ।॥४। १६४ 
| श्लोकाथ 
ऊंट की पीठ जैसी कर्म की रचना, जाति आदिं की उत्पत्ति 
की विघ्रमता से समान नहीं ऐसी जानी हुई है इसमें योगी को . 
क्यों प्रीति" होने लंगी ह 
| ' इलोकार्थ. 
ऊंट के अठारहों टेढ़े।.. 
. कर्मों के अनंत ठेढ़े |... 
त्र विषमता ! कर्मो से सृजित दुनिया विषमताश्रों से ही 
: प्री हुई है। कहीं भी. समानता नहीं । जाति में विषमता, कुल 
में विषमता, शरीर, विज्ञान, आयुष्य, बल, भोग-सभी में विष- 
' झता । योगी पुरुष को ऐसी कर्म सृजित दुनिया में प्रीति कंसे 
हो सकती है ? 
: & विश्व में विष॑मंताओं का दर्शन करा । ह 
88 विषमताशओों का दर्शन होने के. पश्चात विश्व पर प्रीति _ 
नहीं होगी । ह 
88 उससे आ्रासक्ति,घटेगी। ह 
४४ उससे हिंसा, मूठ, चोरी, दुराचार और परिग्रह के पाप 
घटेंगे । हर 


प्र 


88 तब मोक्ष की ओर दृष्टि होगी ।. 

& कर्मों के बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ होगा । 

$8 किसी भी जीव के दुःख में आप निमित्त नहीं बनेंगे । 

६४ श्राप योगी बन जाएंगे । | 

'प्रशमरति' ग्रंथ में भगवान उमास्वातिजी ने कहा है : 

जाति, कुल, शरीर, विज्ञान, आायुष्य, वल और भोगों की 
विषमता देखकर विद्वानों को (जन्म मरण रूप) संसार में 
प्रीति क्‍यों होने लगी ? 

यदि झ्रापको आपकी जाति की उच्चता में प्रसन्नता होती 
है, यदि आपको श्रपने कुल की महत्ता गाने में आनंद आता है, 
यदि आपको अपने शरीर के सौन्दय में हर्ष होता है, यदि 
आपको अपने कला-विज्ञान पर गे होता है, यदि आपको 
अपनी आयु पर भरोसा है, यदि आप अपने द्रव्य वल पर, शरीर _ 
वल पर, स्वजन बल पर हढ़ हैं, यदि श्रापको अपने भोग सुख 
ललचाते हैं, तो आपने इन सब में रही हुई विषमता देखी नहीं 
यहँ निश्चित हो जाता है। विषमता दीखे वहां रति नहीं होती 
खुंशी नहीं होती । रति-खुशी जहां होती है वहां विषमता नहीं 
दीखती । 

$ संसार के विषयों में विषमता नहीं दिखाई देती श्र्थात्‌ 
उनमें आकर्षण पेदा होता है। ह क 

'' & फिर अभिलाषा होती है। 

& फिर रति-आसक्ति होती है । 

&8 उन विषयों को प्राप्त करने के प्रयत्न होंगे । 

&8 इन प्रयत्नों में पापों का भी आचरण, होगा । 

# विषय प्राप्ति के पश्चात्‌ मन में विषमता भी छाएगी ।-. 


द्रे 
इन मानसिंक और शोरीरिक वेदनाओं के भोग हम न बनें, 
इसके लिये यहां पूज्य उपाध्यायजी महाराज “विश्व .विषमता' 
देखने का निर्देश करते हैं।... ह 
किसी की जाति की उच्चता या नीचता समान रहती नहीं । 
किसी के कुल की. विशालता या. भंव्यता समान रहती नहीं |. 
किसी के शरीर का आरोग्य एक सा रहता नहीं । किसी का 
कला-विज्ञान एक सा टिकता नहीं। किसी की आयुष्य इच्छा- 
नुसार रहती नहीं । किसी का बल एक सा टिकता नहीं.। किसी 
को भोग सामग्री एक सी निरन्तर मिलती नहीं। इसका नाम 
है विषमता। ह 
इस विषमता का जन्म होता है कर्मों के कारण । भगवान 
ने ऐसा विषमतापूर्णा विश्व पैदा नहीं किया । भगवान ने तो 
ऐसे विंषमता भरे विश्व का दर्शन करवाया है । यह सृष्टि ईश्वर 
सृंजित नहीं परन्तु कम सृजित है.। जीव स्वयं ही वैसे वेसे कर्मो 
की अपने आसपास दुनिया की रचना करता है। उन्नति और 
अवनति, आवादी और वरवादी, उत्थान. और पतन सभी कर्म 
जन्य हैं | सुंख और दुःख, शोक और हर्ष, आनंद और विषाद- 
ये सभी केन्द्र कर्मों के ही फल हैं । 
विद्वानु पुरुष, योगी पुरुष ऐसी दुनिया में मुग्ध नहीं होता । 
तो इस दुनिया में विषमताश्रों का दर्शन करंता है। 
आरूढा: प्रशमश्रेणिश्रुतकेवलिनो5पि चे । . 
आम्यन्तेज्नन्तसंसारमहो- दष्टेन कर्मणा ॥५॥ १६५ 


श्लोका्थ 


... उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए और चौदह पूर्वंघर भी, आश्चये 
हैं कि दुष्ट कर्मों के द्वारा झ्नेंत संसार में भटकाए जाते हैं 
अर्थात्‌ दुष्ट कर्म उन्हें अनन्त संसार में भटकाते हैं । 


पड. 


श्लोक झ-विवेन्रनन 

उपणम श्र णी 

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवे, छठे, साठवे यहां 
तक कि ग्यारहवें गुण स्थान तक पहुंच जाए। जहां मोदोन्माद 
शान्त, प्रशात-उपशांत हो जाता है। जेसे ज॑से मोह घटता जाता 
है वैसे वेसे ऊपर ऊपर के युणस्थानक पर आत्मा पहचता- 
जाती है । 

हां, क्षषक श्रेणी बाला तो इस फिसलाने वाले ग्यारहवें 
गुण स्थानक पर जाता ही नहीं | दसवें से छलांग मारकर 
बारहवें पर ही पहुंचता है। वहां मोह उपज्ञांत ही नहीं होता 
उसका क्षय ही हो जाता है। वारहवें गया इओा नीचे नहीं 
गिरता । तेरहवें पहुंचकर वीतराग बनता है-फिर झायष्य पूर्ण 
क्र चौददवें बुणास्थान में होकर मोक्ष नगर में प्रविष्ट हाता है । 

परन्तु यह ग्यारहवां ग्रुणस्थानंक तो चिकनी फिसलाने 
वाली सीढ़ी की तरह पक्‍का। इस ग्यारहवें गुणस्थानक पर 
मोहनीय कर्म की धाक रहती है । वहां से कोई भी शूरवीर या 
महावीर ऊपर नहीं जा सकता, वहां कर्म की ही प्रवलता, कर्म 
की ही विजय और कर्मो का ही सर्वोपरिपन ! 

भले ही दस पूर्वो का ज्ञान हो। चारित्र्य का उत्तम पालन 
हो, उछलता वीयॉल्लास हो, परन्तु ग्यारहवें गुरास्थानक पर 
आया कि कर्म के पिंजरे में फंसा। फिर अनंतकाल तक संसार 
सें भटकाए ! इसे चौदह पूवंधर की भी शर्म नहीं । इसे उत्तम 
संयमी की भी लज्जा नहीं। यह है कर्म की निर्लज्जता ! 

हां कर्म की ओर आंखें लाल करके पूज्य उपाध्यायजी 

कहते हैं  दुष्टेन कर्मेणा” ! वे जब उपश्रे णी पर चढ़े हुए और 
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ज्यारहवें गुणस्थाव पर पहुंचे हुए मह॒षि को धक्का देकर नीचे 
गिराते. हुए 'कर्म' को देखते हैं, तव उनके अंग अंग में आग लग 
जाती है-वे कांप उठते हैं-पऔर (दुष्ट कर्म' वोल उठते हैं। कर्म 
के बंधनों को तोड़ने के लिये वे चिल्‍्लाने लगते हैं । 


कर्मो का अन्तिम मोर्चा 'उपशांतमोह' ग्यारहवें गुणस्थानक 

'पर ही होता है, और यह मोर्चा सदा-सवेदा-सव के लिये अ्रपरा- 

जेय होता हूँ । हां, जो दसवें ग्रुगस्थानक से सीधा वारहव 

गुरास्थानक पर कृदकर चले जाते हैं वे इस मोच्च में फंसते नहीं । 

'उपच्यांत मोह” का अर्थ जानते हो ? आओ एक सामान्‍य हृष्टान्त 
से उसे समझे 


पानी से भरा हुआ एक प्याला है, परन्तु वह पानी स्वच्छ 
नहीं, कचरे से भरा हुआ है । आपको वह पानी पीना है । आपने 
. उसको छान डाला । फिर भी उसमें वारीक रज दिखाई देती 
है । आप उस गिलास को नीचे रख देंगे । कचरा धीरे धीरे पानी 
के नीचे वंठता जाएगा। थोड़ी देर धैर्य रखोगे तो कचरा 
विल्कुल नीचे बेंठ जाएगा और पानी बिल्कुल स्वच्छ हो 
जाएगा | हां, पानी -में कचरा तो है हो, परन्तु उपशांत वना 
हुआ । इसी प्रकार आत्मा में मोह-तो होता है पर बिल्कुल पेंदे 
बैठा हुआ | आत्मा निर्मेल-मोहरहित दिखाई दे ! परन्तु उस 
गिलास को यदि कोई हिलाए तो ? कचरा ऊपर उठकर पांनी 
को गंदा कर डालता है, उसी प्रकार उपशांत मोहयुक्त श्रात्मा 
को यदि कोई हिलाए, कोई छेड़छाड़ कर जाए तो मोह आत्मा 


में फेल जाता है। आत्मा को मैली कर डालता है, हिलाकर 
गंदी कर डालता है । 


उपश्ञांत मोह में निर्भयता नहीं । हां, मोह क्षीण हो जाए 
अर्थात्‌ उस पानी को बिल्कुल कचरे से रहित कर दिया जाए 


पी 


तो फिर उस पानी के प्याले को चाहे जितना 'हिलाओो, कचरा 
आएगा ही नहीं । मोह का सर्वथा क्षय हो जाने के बाद चिन्ता 
नहीं । उसे संसार का कोई निमित्त मोहाघीन नहीं कर सकता 
कर्मों का बस नहीं चलता । 


कर्मों की कठोर लीला-क्रर मजाक कहां तक होती है * 
बिल्कुल ग्यारहवें ग्रुणगस्थानक तक । चौदह पूर्व के ज्ञान वाल 
श्रतकेवली भी वहां हार जाते हैं । चौदह पूर्वधर श्र्‌ तकेवली भी 
प्रमादवश होकर अनंतकाल तक निगोद में निवास करते हूँ । 
कर्मो की ऐसी भयंकरता है| ऐसे कर्मों के विपाकों का चिंतन 
कर, इन कर्मो के क्षय हेतु कमर कस लेनी चाहिये । 


अर्वाक सर्वाइपि सामग्री श्रान्तेव परितिष्ठति । 
विपाक: कर्मण: कार्यपर्यन्तमनुधावन्ति ॥६॥। १६६ 
श्लोकार्थ 


निकट रही हुई शअ्रन्य सभी प्रकार की कारण सामग्री का 


श्रन्त आ जाता है, परन्तु कर्मे का विपाक कार्य के अन्त तक 
पीछा करता है । 


श्लोक विवेचन 


कर्म का विपाक अर्थात्‌ कर्मे का परिणाम-फल । 

कोई भी कार्य कारण विना नहीं हो सकता; और प्रत्येक 
कार्य के पीछे पांच कारण काम करते हुए होते हैं:- - 

(१) काल 

(२) स्वभाव 

(३) भवितब्यता 

(४) कर्म 

(५) पुरुषार्थ 


पछ 


परन्तु इन सब में प्रमुख कारण “कर्म है। कर्म का विपांक 
कार्य के अंत तक पीछा नहीं. छोड़ता । अन्य - सभी कारण थक 
- जाते हैं । कोई कार्य की भूमिका बाँध देता है ॥ कोई कार्य का 
श्री गरोश करवाकर. रवाना हो जाता है--कोई काये के बीच 
में थक कर बैठ जाता है, परन्तु कर्म नहीं थकता ।जहाँ- तक 
कार्य का जन्म होता है, कार्य चलता है और उसका नाश 
होता है तब तक कर्म तो- साथ ड्वी । उसे विश्राम ही 
नहीं । है. जी " कर 
.. जितना भय अन्य कारणों का नहीं उतना भय कम का 
है। कर्म का क्षय होते ही अ्रन्य कारण तो सहज ही दूर हो 
जाते हैं, इव कारणों को दर करने के लिये परिश्रम नहीं करना 
पड़ता । अन्य कारण तो कम का अनुगमन करते हैं । 


अ्रतः कर्म के अनुचितन में; कर्म का ही क्षय करते का 
' पुरुषार्थ करना है। कर्म का क्षय करने के ,लिये मनुष्य को कर्म 
ने ही अनुकूल सामग्री दी है। स्वयं. का क्षय करने के लिये 
स्वयं ही कर्म सामग्री दे रहा है । ह ! 
हुए आपको मनुष्य गति मिली है ? . 
. हुए आपको आये भूमि में जन्म सिला है । 
'. जुईे आपको दारीर का आरोग्य मिला है। 
 # आपकी पांचों इन्द्रियां परिपूर्ण हैं । 
»औ आपको विचारवाबु मन मिला है । ॥ 
- #ै आपको सुदेव-गुरु-धर्म का योग प्राप्त हुआ है । 
कर्मों का नाश करने के लिये आपको और क्‍या चाहिये ? 
इससे भ्रधिक सामग्री की आवश्यकता है क्‍या ? कया कर्मों का 
ताश करने की भावना भी कर्म ही. जगाए-ऐसा चाहते हैं ? 
कर्मों के हारा दी हुई सामग्री. का सदुपयोग-करते तो आता 


प्फ 


नहीं और अ्रधिक सामग्री प्राप्त करने की .लालसा रखते हैं । 
आप नहीं जानते कर्म की क्र्रता को ! आ्रापको दी हुई अनुकूल . 
सामग्री का सदपयोग न किया तो वह आपको दी हुई सामग्री - 
भी छीन लेगा और आ्रापको ऐसी स्थिति में रख देगा कि आप 
उसके गुलाम मात्र रह जाएँगे । 


यदि प्राप्त सामग्री का आप सदुपयोग करेंगे, कर्म आपको 
उससे भी उच्च सामग्री से पुरस्कृत करेगा। उस सामग्री द्वारा 
आप कर्मों का नाश कर सकेंगे। क्या आपने ऐसे हृष्टान्त नहीं 
सुने ? 


कर्म आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते अतः उनका नाश भी 
अप्रत्यक्ष कर्म के द्वारा ही करना होता है। धर्म से कर्म का 
नाश होता है | धर्म आत्मा का है, परन्तु श्रात्मा तक पहुँचाने . 
के लिये पाँच इन्द्रियों और मन का सदुपयोग करना पड़ता है। 
दुनिया के तुच्छ सुखों में इत इन्द्रियों और मन को लगाओ नहीं, 
तभी आप आत्मा तक पहुँच सकेंगे और आत्म धर्म को ध्राप्त 
कर सकेंगे । आत्म धर्म से कर्म का क्षण में क्षय हो सकता है। 
जैसे-जैसे कमों का क्षय होता जाएगा.वैसे-वंसे अदृश्य धर्म तत्त्व के 
साथ का संबंध हढ होता जाएगा। 


अतः काल, स्वभाव, भवितव्यता आदि के दोष देखे विना 
कम का नाक्ष किस प्रकार करना, यही सोचो। यदि कर्म को 
छोड़कर 'यह काल बुरा है--भवितव्यता अच्छी नहीं'- आदि 
बहाने दूढते रहे तो कर्म चढ़ बेठेगे। दुःख, अशांति, क्लेश और 
संताप में सिक जाशोगे। अत: धर्म के लिये पुरुषार्थ करो । 
कर्मो के भय की गंभीरता समझो, प्रमाद को छोड़कर कर्मों 
का नाश करने के लिये कटिबद्ध हो जाओ। 


हे 
*  असावचरमावते धर्म हरति पश्यतः । 
चरमावर्तिसाधोस्तु छलमन्विष्य हृष्यति ॥७॥१६७ 


इलोकाथ्थ 


यह कर्म विपाक अन्तिम पुदगल परावतें के सिवाय अन्य 
पुंद्गल परावत में देखते हुए भी धर्म का हरण करता है, परन्तु 
चरम पुदगल परावर्त में वर्तत करते हुए साधु के छिद्रान्वेषण 
कर प्रसन्न होता है । 


श्लोक विवेचन 


चरम पुद्गल परावतें काल ! 

-चरम पुदगल परावतें काल ! । 
पुद्गल परावतं” किसे .कहते हैं, इसके विषय में ज्ञान 
परिशिष्ट से प्राप्त करें । यहां तो कर्म का काल के साथ, काल 
के माध्यम से आत्मा के साथ कैसा मेल-वमनस्य है, यह बताया 
गया है | जहाँ तक आत्मा अन्तिम पुदुगल परावतें काल में 
प्रविष्ट न हुई हो. वहाँ तक कर्म आत्म धर्म. समभने नहीं देते । 
आत्म धर्म स्वीकार करने ही न दे। हां, परमात्मा में मंदिर 
में जाए, परन्तु परमात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिये नहीं, वल्कि 
परमात्मा को पास से साँसारिक सुख प्राप्त करने की अभिलाषा 
' से जाता है। गुरु-महारांज को वंदन करे, शिक्षा दे, उनकी 
भक्ति करे, परन्तु सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की प्राप्ति 
के लिये-नहीं ! परलोक के सुखों की प्राप्ति हेतु | यहाँ तक, 
कि साधुपन भी ग्रहण कर ले [| परन्तु साधुता की आराधना 
' सेवह मोक्ष की इच्छा न करे, आत्मा की विशुद्धि न॑ 
चाहे । वह चाहेगा देव लोक के दिव्य सुख । चारित्य के पालन 
से देवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में से सुनकर वह 
चारित्र्य भी अंगीकार करे ! चारितज्य पालन भी कैसा करे ? 


8६० 


निरतिचार ! फिर भी कर्म के वंधनों से मुक्त होने के भाव 

उसमें पेदा नहीं होंगे । कम ऐसे भाव पैदा ही नहीं होने देंगे | 
वहाँ तो बेचारे जीव को दीन गाय की भाँति जैसे चलाए वैसे . 
चलना ही पड़ेगा । | 


कर्मों के बंधन में से आ्रात्मा को मुक्त करने का विचार भी 
अ-चरमावते काल में नहीं आता । हाँ, धर्म करता हुआ दिखाई 
देता है, परन्तु यह धर्म साधना संसारबृद्धि हेतु ही 
होती है। ह  अ 
चरमा वर्ते काल में आ्रात्म धर्म की समझ आती है। आत्म 
धर्म की आराधना उपासना भी होती है । हाँ, एक वात है-- 
आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने में भूकते मुनि के आसपास 
कर्म चक्कर लगाते ही रहते हैं, छिद्गान्वेषण के चक्कर में रहते ह 
हैं । कोई विल दिखाई दिंया कि कर्म घुस पड़ंता है और मुनि 
के मुक्ति पुरुषार्थ को पंगु बना डालता है। विध्न खड़े कर देता 
है। अ्रतः मुनि को कोई छिद्र होने ही नहीं देना. चाहिये, कोई 
पोल रहने नहीं देनी चाहिये । आम ह 
प्रमाद के छिद्ों में होकर कर्म प्रवेश करते हैं । ड़ 
निद्रा, विषय, कषाय, विकथा और मद्यप्रान ये पांच बड़े 
प्रमाद हैं । मुनि के लिए निद्रा १र संयम रखना आवश्यक. होता 
है। रात के दो प्रहर-छः घंटों तक ही निद्रा लेनी चाहिये, वह 
भी गाढ निद्रा नहीं | दिन में नींद का त्याग करना पड़ता है । 
पांचों इन्द्रियों के विषयों में से किसी भी विषय में [झ्रासक्ति नहीं 
की जा सकती । क्रोध, मान, माया और लोभ-इन चार कषायों 
के वश में होना नहीं । विकथाओं में फंसना नहीं। स्त्री-चर्चा 
साधु नहीं कर सकता । भोजन विषयक बातों से दूर. रहना _ 
है। देश और राजा-प्रधानों कीकपटपूर्ण और दाव-पेच से. 


६१ 
युक्त वातों में साधु रुचि न ले । मद्यपान तो साधु कर ही कंसे 
सकता है ? यदि इन पांच प्रमादों से साध बचकर रहे तो कर्म 


को प्रवेश का कोई मार्ग ही नहीं मिल सकता। ,भले ही वह 
चारों ओर चक्कर काटता फिरे। 


तात्पर्य यह है कि मुनि यदि कर्म को मार्ग दे तोकर्म उसे 
सताता है। मार्ग न दे तो कर्म उसका कुछ भी अहित नहीं कर 
सकता । मार्ग देना, न देता मुनि पर निर्भर है। प्रमाद के 
आचरण को भी कर्म कृत” मानकर यंदि चले, तब तो पतन 
ही होगा । चरमावतेकाल में प्रमाद के सेवन में कर्म का हाथ 
नहीं होता, यह वात समझ लेनी चाहिये । कर्मों की कुटिलता 
समझे बिना यह वात गले उत्तरे ऐसी नहीं है। अ्रतः कर्म का 
अनुचितन अत्यंधिक करना चहिये | कर्म के विपाकों का विचार 
क्रम्पित कर डालता है | 


साम्यं विभरतति यः कर्म विपाक हृदि चिन्तयब्‌ । 
स॒ एवं स्याच्चिदानन्दसकरन्दमधुत्रत: ॥5 १६८ 
इश्लोकार्थ 


हृदय में कम विपाक का चिन्तन करता हुआ जो समभाव 
' को धारण चरता है, वही (योगी) ज्ञानानंद स्वरूप पराग का 
गगी भ्रमर होता है । 
श्लोक विदेचन 
... यांगीराज !. आप भोगी अमर हैं; 
. ज्ञानानन्द पराग के भोक्ता”४/! 
आपके हृदय में कमें विषाक का चिंतन . . 
और आपके मुख पर समता का संवेदन- ! 


हर 


कर्मों के विपाकों के चिंतन बिना समभाव का वेदन नहीं 
होता । समभाव के वेदन विंता ज्ञानानन्द का अमृतपान नहीं 
हो सकता, श्रर्थात्‌ इस इलोक में से तीन बातें फलित 
होती हैं :-- 
(१) कर्म विपाक का चिंतन । 
(२) समभाव । 
(३) ज्ञानानंद का अनुभव । 
कर्म विपाक के चिंतन में से समभाव प्रकट होना चाहिये 
अर्थात्‌ जगत के सभी जीवों के प्रति समत्व प्रकट होना चाहिये । 
न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति हूष। मित्र पर राग 
नहीं, शत्रु पर हष नहीं। कर्मकृत भावों के प्रति न हषे, न 
शोक । यह कर्म विपाक के चिंतन से ही शक्‍्य हो सकता है । . 
यदि हमें राग-द्व ष, हषे-शोक होता है, तो हमारा चितत 
कर्म-विपाक चिंतन नहीं-ऐसा मान ही लेना चाहिये। राग- 
द्वष होता है, हर्ष-शोक होता है, रतिन-्श्ररति होती है, उसका 
कारण कर्म का दोष न देखते, “मैं कर्म विपाक का चिंतन नहीं 
करता, इसलिये होता है”--यह समाधान अ्रधिक अच्छा है। 
कर्म विपाक के चिन्तन बिना राग-ह्ष नहीं घटते। जिन 
हात्माओं ने मरणांत उपसर्ग होने के समय कोई द्वंष पूर्ण 
'विलाप नहीं किया, तो इसके पीछे क्‍या था! “उनकी तो पूर्व 
'भवों की आराधना थी”---ऐसा कहकर समाधान करने की 
' हम कंसी भूल कर वेठते हैं! उनका कर्म-विपाक का चिंतन _ 
'उनकी समता में, समभाव में असाधारण कारण था, यह मानने 
की आवश्यकता है। यह चिन्तन आत्मसात्‌ हो जाना चाहिये । 
जीवन में आने वाले प्रसंगों में सदेव 'कर्म-विपाक का विज्ञान 


उपयोगी वनाया जाए, तो कसौटी के समय समभाव रखना 
सरल हो सकता ह 


तप - 
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समभाव के बिना ज्ञानानन्द कहां... से प्रकट हो सकता है? 
 ज्ञानानंद -समभाव में से प्रकट::होता है। राग-ह प का-जहर 
- शांत होने के पश्चात्‌ ही ज्ञान का आनंद, ग्रात्मानंद प्रकट, होता 
है.। राग द्वप में, से पैदा .होने. वाला आनन्द विषयानंद. होताः 
है, उसे ज्ञानानंद मानने की भूल न कर वंठ । निरन्तर ज्ञानानंद 
का उपयोग करने के लिये समभाव को अखंडित रखना चाहिये। 
समभाव को खंडित न होने देने के लिये कर्म-विपाक का चिन्तन 
- सतत रखना चाहिये । कंसा व्यवस्थित क्रम पूज्य उपाध्यायजी' 
महाराज ने बताया है ! ह 

ह संसार में दिखाई देती विषमताशओ्रों का समाधान “कर्म 

विपाक' के विज्ञान द्वारा न किया जाय तो ? . 


.. तो, संसार के जीवों के प्रति हव प. होगा, .राग होगा। राग 
-और द्वंप में से अनेक अश्रनिष्ट पैदा होंगे । हिंसा, करूठ, चोरी, 
. दुराचार, परिग्रह, क्रोध, .मान, माया और. लोभ आदि सैंकडों 
दोष पैदा होंगे--इस में जीवों का जीवन अपने ही हाथों असु- 
रक्षितं हो जाएगा । परस्पर शंका, घृणा हू घ और वैर-विरोध वढ 
- जाएँगे। उनसे । विषमताएँ वढ़ती ही जाएँगी! मोक्ष मार्ग की 

आराधना तो दूर ही रहने की । 


दूर कहाँ जाते हो ? भूतकाल की घटनाओ्रों को भी देखने 

की आवश्यकता नहीं आज के .विदृव में ही दृष्टिपात करो । 

जो जीव यह कर्म विज्ञान नहीं जानते, उनके जीवन देखो । वे 

कितने अज्ञांत हैं? कितने चिंतातुर हैं ? आत्मा से, परमात्मा 
से, धर्म से वे.कितने दर जा गिरे हैं। 


5 आप तो मुनिराज हैं। मोक्षमार्ग पर चलकर, कर्मों के 
बंधन तोड़कर छुद्ध-बुद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, उसके लिये 
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आपको तो - यह 'कर्म विज्ञान' खूब पचाना चाहिये । इसके 
आधार पर समभाव के स्वामी बनना चाहिये--फिर, 'बसं, 
ज्ञानानंद पराग के भोगी अमर बन जाओगे । वहाँ सम- 
भाव खंडित होता लगे, फौरन कर्म विपाक के चिन्तन में प्रवेश 
करना । | ॒ 


उ5 हीं अहँ नमः 


२२. मवोद्वेंग- 


यस्य गम्भीरमध्यस्याज्ञांनवच्रमयं तलस्‌ । 
“रुद्धा व्यसनशलाघे: पन्थानो यत्र दुर्गमा: 4१॥ 
पाताल कलझा यत्र भृतास्तृष्णामहानिले:। 
: कषायाश्चित्तसंकल्पवेलाबृद्धि वितन्वते ॥२॥। 
. स्मरोर्वाग्निज्वेलत्यन्तयंत्र स्नेहेन्धन: सदा । 
यो घोर रोगशोकादिमत्स्य कच्छप संकुल: ॥३॥ 
: डुबु छिमत्सर द्रोहै विद्य ह वात गजिते:। . 
. यत्र सांयान्रिका लोकाः पतन्‍्त्युत्पातसंकटे ॥४॥ 
ज्ञानी तस्मादु भवाम्भोधेनित्योहिग्नोडति दारुणात्‌ । 
तंस्य संतरणोपाय सब यत्तेन काड्क्षति ॥५॥ 


इशलोकार्थ 


(१) गंभीर है मध्य भाग जिसका ऐसा जिसका (संसार 
समुद्र का) अज्ञान रूपी वज्र से वना हुआ है -पेंदा, जहां संकट 
रूपी पर्वत के समूह से घिरे हुए दुर्गम मार्ग. हैं। ६. 

(२) जहाँ (संसार समुद्र में) तृष्णारूपी महाबु वायु-से भरे 
' हुए पाताल कलश रूप चार कषाय (क्रोधादि) मन के संकल्प 
रूपी ज्वार को बढ़ाते हैं। . ५ पु 


है57 


(३) जहां मध्य में सदा स्नेह हपी .ईथन बाला कामझपी 
वडवानल जलता है और जो भयंक्रर रोग-शोकादि रूपी मत 
लियों ओर कछुओों से भरा हुआ है । 

(४) दुवु दि, मत्सर और द्रोहरूमी विजली, आँबी आर 
गर्जना द्वारा जहां समुद्री यात्री तुफान रूपी संकट में फंससे 

(५) उस भयंकर संसार समद्र से सदा भवर्भीत चने हुए 
ज्ञानी पुरुष उसे पार करने के उपाय सर्च प्रयत्नों से चाहते हूँ । : 


इलोक विवेचन 
संसार ! # है मे हे ह 
जिस संसार पर अनेक जीव मोहित हैं, वह संसार कसा 
है ? मोक्ष दशा को प्राप्त की हुई आात्माएं इस संसार को कंसा 
देख रहे हैं ? इस संसार को आप देखो, उद्दे ग पदा हो जाएगा । 
ग्रप्रीति हो जाएगी ! और यही करना है न ससार का 
आसक्ति-संसार को प्रीति टूटे बिना झाम्वत्‌-अ्नंत, अब्यावाध 
सुख मिल ही नहीं सकता ! यहां संसार का जो वास्तत्रिक 
यथार्थ रूप बताया. है, उसे देखो । 
संसार को समुद्र समझो । ! 
(१) संसार-समुद्र का मध्यभाग अगाध है । 
(२) संसार-समुद्र का पेंदा अज्ञानता रूपी वज्थ से बना... 
(३) संसार-समुद्र में संकटों के पर्वत छाए हुए हैं 
(४) संप्तार-समुद्र के मार्गे विषम-विकट हैं । 
(५) संसार-समुद्र में विषयाभिलाषा की महान्‌ वायु फूकी 
जा रही है | ह । 
(६) संसार-समुद्र में क्रोधादि कषायों के पाताल क्लेश- हैं | 


अत, 


कण 
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.. (७) संसार-समुद्र में मन के विकल्पों का ज्वार आता है । 
... (८) संसार-समुद्र में राग के ईंधन (पानी) वाला कंदर्प 

का दावांनल सुलगं रहा है। 

(8) संसार-समुद्र में रोग की मछलियां और शोक के 
 कछुए रहते हैं । ः 

(१०) संसार-समुद्र पर दुबु द्धि की बिजली चमकती है । 

(११) संसार-समुंद्र पर मत्सर कीं आंधियां झाती हैं। 

(१२) संसार-समुद्र में द्रोह को भयंकर गर्जनाएं होती हैं.। 

(१३) संसार-समृद्र में यात्री संकट में फंसते हैं । 

(१४) अभ्रतः संसार समुद्र दारुण है। 
संसार-ससुद्रः-- . ७ * 

संसार सचंमसुच ही तूफानी सागर है, इस. विचार को 
हृदय में खूब पोषंण मिलना चाहिये । सागर. में रहा हुआ मुसा- 
फिर सागर को पार करने का ही प्रयत्न करंतां है उसमें सैर- 
सपाटे करने की इच्छा नहीं करता । इसमें भी तूफानी सागर 


को तो और: भी वेग से पार -करताः चाहता है .! 'मुफे संसार 
समुद्र से पार उतरना है!:ऐसा संकल्प करना ही पड़ता है। 
_« मध्य भागर-- - ' । 
. - समुद्र का ,मध्यं भाग अगाध होता है न? इसके पैंदे का 
खोजने पर भी. पता नहीं चलता | संसार को मध्य भाग है 
युवावस्था । यह अवस्था अगाध है । इसकी कोई 'थाह नहीं पा 
सकता | मनुष्य की युवावस्था की अ्रगावता को सूर्य की किरंखें 
भी भेद नहीं सकतीं। जान - पर खेलने वाले भो श्रगाधता में 
खो जांते हैं ।ढ ढने पर भी मिलते नहीं । 
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पृदा+-- 

इस संसार समुद्र का पदा कीचड़-पत्थर या मिट्टो का वना _ 
हुआ नहीं, पर वज् का वना होता है। शअ्रज्ञानता वज्र के समान 
है। अज्ञानता की नींव पर सारा संसार टिका हुआ हूँ । अर्थात्‌ 
संसार का मूल है अज्ञानता । 

पर्वत:-- 


समुद्र में स्थल स्थल पर पानी में डूबे हुए, पानी में आधे 
हुए पव॑त होते हैं। समुद्री यात्री इन पवतों से सावधान 
रहते हैं । संसार समुद्र में तो ऐसे पर्वतों की श्र खलाएं होती हैं । 
संकटों को श्रेणियां आपने नहीं देखी ? एक-दो पर्वत नहीं, 
परन्तु श्र खलाएं । अरावली के पहाड़ों की श्र खलाएं आपने 
देखी हैं ? सह्याद्वि की श्रे खियां श्रापने देखी हैं । इनसे भी दुर्गम 
इन संकटों की श्रे णियां संसार-समुद्र में फैली हुई हैं। कई स्थानों 
पर तो ये पानी में डूबी हुई होती हैं । यदि आप ध्यान न रखें 
तो जहाज इन पव॑तों के साथ टकरा जाए श्रौर चूर चूर हो जाए । 
मार्ग: 
ऐसे संसार समुद्र का मार्ग सरल हो सकता है क्‍या? 
कितना विकट-विषम और दुर्गम मार्ग ! ऐसे मार्ग पर कितनी 
सावधानी, कितनी समक और कितनी होशियारी से चलना 
चाहिये ? जरा भी अ्साववानी, आलस्य, निद्रा या विनोद चल 
सकता हैं भला ? किसी अनुभवी मार्गदर्शक का अनुसरण 
क्रना पड़े न ? अनुभवी मार्गदर्शक पर विश्वास करना पड़े 
यथा नहीं ? 
महावायु:-- 
तृष्णा-पांचों इन्द्रियों के विषयों की अभिलाया की प्रचंड 


-.. वायु इस महासागर में वह रही है कितनी तृष्णा ! तृष्णा से 


छह 


' जीव कितने भटक रहे हैं ! तृष्णा से-विषय सुखों की वासना 
से जीव केसे पिस रहे हैं। जानते तो यह महावायु कहां से प्रकट 
- होती है ? पाताल कलशों में से ! । 
पाताल कलश:-- 


इंस संसार सागर में. चार पाताल . कलश हैं-क्रोध, मान, 
आया और लोभ । इन कलशों में से वह महावायु निकलती है 
और समुद्र में तूफान पेदा करती है । 
ज्वार :-- 


- सन के विकल्पों का ज्वार आता है इस संसार साभर में ! 
कषायों में से विषय तुष्णा जागृत होती है और विषय तृष्णा में 
से मानसिक विकल्प पैदा होते हैं । मानसिक विकल्पों का ज्वार 
कितने गजव का होता है ! सारा सागर. हिलोरों पर चढ़ा हुआ्रा 
दिखाई देता है ! समुद्र: में तो-पूनम जैसे दिनों में ही ज्वार 
आता है, परन्तु संसार सागर में तो निरंतर ज्वार आता ही 
रहता है । इस ज्वार में ऊप्षम मचाता हुआ सागर आपने कभी 


देखा है क्या.” अभ्रब॒ मानसिक विकल्पों का ज्वार देखना ! 
: उससे घबरा जाओरोगे । | 


वडवानल :--- इ 
कसा दारुण वडवानल सुलग रहा है 


कंदप के वड़वानल में संसार समुद्र का कौन सा मुसाफिर 

- नहीं फँसा । कौन इस वड़वानल की ज्वालाशओं से बंच सका है ? 

, इस वड़वानल भें राग के इंधन फेंके .जाते रहते हैं ! राग के 
इंधन से सर्देव वड़वानल.जलता रहता है । 

... वास्तव में, कंदप का वड़वानल आइचर्यजनक है ! दावा- 
नल में जीव निर्भय होकर कूद पड़ते हैं! जलने पर भी वे 
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वडवानल में से बाहर नहीं निकलते । इतना ही क्यों ? राग के 
इंधन डाल-डाल कर वे वड़वानल को अधिक प्रदीप्त करते रहते 
हैं। कंदर्प अर्थात्‌ काम वासना कंदर्प अर्थात्‌ संभोग की वासना 
पुरुष स्त्रियों के संभोग की वासना में सुलगते हैं और स्त्रियां 
पुरुषों के संभोग की वासना में सुलगती हैं। नपु सक स्त्री-पुरुष 
दोनों के भोग की अभिलाषा में सुलगते हैं। यह संसार सागर 
का बड़वानल वास्तव में सर्व भक्षी है। संसार में रहे हुए 
अधिकांश मुसाफिर इस बड़वानल में फंसे हुए दीखते हैं, जबकि 
अधिकतर मुसाफिर इस वड़वानल की तरफ तीज गति से दौ 
हुए दिखाई देते हैं । ४ 
मछलियां और कछुए : | 
संसार समुद्र में बड़े-बड़े मगरमच्छ और मछलियां भी हैं । 
रोग-छोटे बड़े, साध्य-असाध्य, रोगों की मछलियां भी यात्रियों 
को परेशान करते हैं । कोई-कोई तो मगरमच्छ के चौड़े जबड़े.. 
में पूरे-पूरे उतरते दिखाई देते हैं--तो कोई इन मच्छों की पकड़ 
में फसे हुए दिखाई देते हैं । इन मच्छों--रोगों से यात्री 
डरते हैं हा 
शोक-कछुए भी संसार सागर में पड़े हुए हैं। वे भी यात्रियों 
को कम हेरान नहीं करते । 
बिजली :-- | 
जरा ब्राकाश की ओर देखो 4. विजलियों -की गर्जनाएँ होः 
रही हैं। कसी ये चमकती हैं ?” कितनी निकट आ जाती है? 
दुवु छि-गजबव की बिजली है”“हिंसा की बुद्धि, कूठ-चोरी की 
बुद्धि, दुराचार-व्यभिचार की बुद्धि, साया--लोभ की वुद्धि-- 
इत सभी बिजलियों की चमक में. जीव चकाचौंध हो 
-,. जाता है ॥ े । 
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आंधी : 

. अत्सर की आंधियां कंसी आती हैं? ग्रुणवानर पुरुषों पर 
रोष, उसका नाम- मत्सर। संसार समुद्र पर ऐसी आंधियां 
आती रहती हैं । देखी नहीं आपने ? नित्य की -इन आंधियों में 
आप अमभ्यस्त हो गए हैं अत: शायद इनकी भयंकरता आपकी 
समभ में न आए--परन्तु गुणवान्‌ पुरुषों के प्रति क्रोध नहीं 
आता ? उस समय मन में कैसे मंफावात पैदा होते हैं ” इन 
 आंधियों में जो फंसा, उसका गुण--धन उंड़ जाता है। गुरों 

से वह दूरं-दूर हटता जाता है।.. 


गजना :-- 


द्रोह की गजनाएँ संसार समुद्र में निरंतर सुनाई देती रहती 
हैं । पिता पुत्र का द्रोह करता है, पुत्र पिता का द्वरोह करता है । 
प्रजा राजा का द्रोह करती है, राजा-प्रजा का द्रोह करता है। 
पत्नी-पति का द्रोह करती है, पति-पत्नी का द्रोह करता है। 
शिष्य गुरु का द्रोह करता है, गुरु शिष्य का द्रोह करता है। 
चारों शोर द्रोह की . भीषण गर्जनाएँ हो. रही हैं। अविश्वास 
ओर शंकाओं के वातावरण में संसार सागर के मुसाफिर 
व्याकुल हो रहे हैं । 

समुद्री यात्री :-- .. 

संसार सागर में भ्रनंत आत्माएँ रही हुई हैं, परन्तु सागर 

की सतह पर जहांजों में माल लादकर यात्रा करने वाले तो 
मात्र मनुष्य ही हैं। ये समुद्री यात्री वेचारे संसार सागर की 
भीषराता में पिसे जाते है। संकट में फंसे हुए है। उनमें से 
अंधिकांश यात्री तो प्वेतों के साथ टकरा कर समुद्र के पेंदे में 
समाधि ले लेते हैं । कई आगे बढ़ते हैं तो मध्य भाग में आए 
हुए वडवानल में जल कर राख हो जाते हैं। कुछ परं विजली 
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गिर पड़ती है--कई आंधी में श्रपता सर्वेस्व खो बंठते हैं। बहुत 
की कम जीव, जिन्हें इस भयंकर भवसागर का यथार्थ ज्ञान हैँ 
और जो इन ज्ञानी जनों का अनुसरण करते हैं, वे ही इस भव 
सागर से पार उतर पाते 


ज्ञानी पुरुष इन संसार सागर को भ्रति दारुण समभत्े हैं ६ 
इसलिये जहां तक वे इस संसार सागर में होते हैं तव तक बढ़े 
ही उद्विग्न रहते हैं! संसार सागर के किसी भी सुख में वे मुग्ध 

| होते। उनका तो एक ही लक्ष्य-शीघक्र भव सागर से पार 
उतरना । उनका सारा प्रयत्न भव सागर से पार उतरने का . 
होता है। मन, वचन और काया से वे संतरण हेतु ही प्रयत्व- 
शील होते हैं । 


इतना आत्म साक्षी से तो सोचों । भव सागर-में ठहरने 
योग्य, रहने योग्य क्या है ? कही भी सरल मार्ग है क्या ? कहीं 
भी निर्भयता है ? कहीं भी भ्रशान्ति रहित सुख है ? फिर किस 
प्रकार संसार सागर में रहने का विचार होता है ? जहाँ 
स्वस्थता नहीं, प्रसन्नता नहों, शान्ति से श्वास लेना कठिन है, 
निर्भभता का वातावरण नहीं, वहाँ रहने का विचार भी 
कम्पित कर डालता है। जिस समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में रहे हुए हिन्दुग्नों का 
जीवन कंसा था ? लाखों हिन्दू वहां से हिन्दुस्तान में भाग 
आए । घर, बंगले, हवेलियां-सब वहीं. छोड़कर भाग आए। 
लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति को छोड़कर भाग आ्राए। स्त्री-पुरुष, 
परिवार की परवाह किए बिना चले आए। उन्हें वहां निर्भयता 
न लगी। शान्ति का श्वास लेने-की भी श्राशा ने रही । जीवन 
खतरे में लगा--और वे भाग आए 
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. > भव सागर से भाग छूटने की तमन्ना जागृत हो जाय, फिर 
समाया-ममता के बंधन काटना आसान हो जाएगा । इसीलिये 

- यहां भवसागर - की भीषणाता बताई. गई. है, उसे शांत और. 
एकांत स्थान में एकाग्र बनकर सोचना, नित्य प्रतिदिन सोचना । 
जब आत्मा में भव सागर का भय पैदा हो जाएगा, तब उसे 
पार करने के लिये आप मन, वचन और काया से तंयार हो 
जाएँगे और तव आपको कोई नहीं रोक सकेगा | ' 


तेलपात्रधरों यद्वत्‌ राधावेधोद्यतो यथा । 
क्रियास्वनन्यचित्त: स्थाद भवभीतस्तथामुनि: ॥६॥ 


श्लोकार्थ .. 


... जैसे तेल के पात्र को धारण करने वाला, और जैसे राधा- 
वेध साधने में तत्पर-उस क्रिया में अ्रतन्य चित्त वाला होता है 
. उसी प्रकार संसार से भय प्राप्त साधु चारिवत्य क्रिया में एकाग्र- 


' चित्त वाला होता है । 
श्लोक विवेचन . 
वह मानता था कि सन कभी भी वश् में नहीं होता” । 


वंस 'मन की चंचलता का वर्णत करता हुआ वह नगर में 
अमण करता है । सब के साथ विवाद करता .है ॥ साधुओं से 
. भी चर्चा करता है । मन की स्थिरता को वह मानता ही नहीं । 


राजा का पत्ता चला । 


राजा तत्त्वज्ञानी था। मंन को वश में करने के उपाय 
जानता था। उसको शिक्षा देने का निश्चय किया। 


एक दिन वह राजा के चक्कर में आ गया । . राजा ने उसे 
'फाँसी की सजादी । 


श्०्४ 

अ्रस्थियाँ सिहर उठीं । मृत्यु की कल्पना ने उसे कम्पित कर 

दिया | वह राजा के पांव पकड़ कर रोने लगा “मुझे फांसी न 
लगाओ” । राजा ने कहाः श्रपराधी को दंड देना मेरा कतेंव्य 

है। कह 

उसने कहा: राजा सजा करता है वैसे ही क्षमा भी करता 

है। ही 


राजा ने दया दिखाते हुए कहा : एक शर्ते मानता हो तो- 
सजा माफ कर दूं। 


उसने स्वीकार किया । 


राजा ने कहा-तेल से भरा हुआ-पूरा भरा हुआ पात्र लेकर 
सभी वाजारों में घूमकर यहाँ आना होगा । तैल की एक बूद 
भी गिरनी न चाहिये । यदि बूद गिरेगी तो फांसी माफ नहीं 
होगी । बोलो है स्वीकार ? 


उसने सहमति प्रकट की । राजा के निरीक्षकों के साथ वह 
घर गया । राजा ने बाजार में स्थान २ पर नाटकों कां आयोजन 
करवा दिया .। सभी दुकानदारों को दुकानें सजाने की गआाज्ञा दी। 
यत्र तत्र सर्वत्र सुन्दर वस्त्रधारी रूपसी स्त्रियां खड़ी.कर दीं । 


वह व्यक्ति तेल से लवालब पात्र लेकर घर से निकला । 
निरीक्षक साथ ही चले । 


वाजारों में से गुजरता है, परन्तु वह तेल वाला व्यक्ति कहीं 
भी आड़ा-टेढ़ा देखता नहीं। दुकानों की शोभा देखने में उसकां 
मन दोड़ता नहीं । नाठक देखने में उसका मन लालायित नहीं 
होता। स्त्रियों के रूप देखने में उसका मन ललचाता नहीं। 
उसकी दृष्टि तो अपने तेल-पात्र पर ही है । । 
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: सभी वाजारों में घुमकर वह रोज॑मंहल में आया । 
. / राजा ने पूछा: तेल की वू दें रास्ते में गिरी ?. 


नहीं! । 
निरीक्षकों ने साक्षी दी कि एक भी बूंद न गिरी । 


राजा बोला: यह हो ही नहीं सकता | मन .चंचल है, वह 
इधर उधर देखे बिना रहता नहीं और इधर उधर देखा कि 
- तैल-पात्र छलके विना रहे नहीं। हु 


वह कहता हैः राजन ! सच कहता हूं मेरा मत तेल-पात्र 
. के सिवाय कहीं भी नहीं गया-कोई भी दूसरा विचार मन सें 
श्रविष्ट नहों हुआ । | 


तो क्या मन एक वस्तु में एकाग्र रह सकता है ?' 


. हां वाथ ! सिर पर फांसी का भय मंडराता हो, फिर 
एकापग्र क्यों नहीं रह सकता! ? 


: . तो फिर जो साधु पुरुष, साधक-निर्तर मृत्यु के भय को 
. सामने देखते हों उत्तका मन चारितज्य में स्थिर रहेगा या नहीं ? 


वह तब से मन की स्थिरता का उपाय समझ गया । संसार 
के अनंत्त जन्म-मरण के भय से मुनि अपनी चारिश्य क्रियाओं 
में एकाग्र चित्त वाला होता. है । संसार का भय चाहिये । 


. राघावेध करने वाला कंसी एकाग्रता साधता है ? नीचे कुड 
में देखना, ऊपर खंभे के शिखर पर पुतली फिरती है, उसकी 
: छाया पाली में गिरती है, उस छाया को देखकर ऊपर रही हुई 
पुतली की एक आंख वींधना है। पुतली भी फिरती हुई । कैसी 
एकाग्रता चाहिये। राजकन्याओं के साथ शादी . करने की उत्कंठा 
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वाला वीर पुरुष पूर्वकाल में ऐसे राधावेध करता थां। श्री . 
जिनेश्वर-अ्ररिहुंत परमात्मा ने शिव संदरी का वरण करे हेतु 
ऐसी एकाग्रता का आराधना में पोषण करने का उपदेश दियो 
है। एकाग्र बने बिना संयम आत्मसात्‌ नहीं होता । 


विषं॑ विषस्य वह श्च वह्तिरेव यदौषधस्‌ |. 
तत्सत्यं भवभीतानामुपसभे5पि यन्‍्न भी: ॥छ। 


श्लोकार्थ ै 

विष की श्रौषधि विष है और अग्नि की औषधि अ्ररिति है, 

यह सच्ची वात है | संसार से भयभीत व्यक्ति को उपसर्ग होने 
पर भी भय नहीं होता । ह 
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यह कहावत सच्ची है। न 
“विष की औषधि विष, अग्ति की औषधि अग्नि! द 
विष भअर्थात्‌ जहर । जहर का भय दूर करने के लिये जहर 
की दवा देने में भय नहीं लगता । उसी प्रकार अग्नि का भय 
दूर करने के लिये श्रग्नि की औषधि देने में भय नहीं लगता; तो 


फिर संसार का भय टूर करने के लिये उपसर्यों की औषधि का _ 
सेवन करने में भय क्यों लगने लगा ? 


अर्थात्‌ धीर, वीर मुनि भगवन्‌ उपसर्गों का सामना करने 
के लिये आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर श्रमण अवस्था में 
उपसर्गों को सहन करने के लिये -अनाय॑ देश में गये थे । उन्हें 
कर्मों का भय दूर करना था । शिकारी कुत्तों के उपसर्ग सहन 
किये। अनाय॑ पुरुषों के प्रहार सहन किये । ऐसे तो कई उपसर्ग 


उन्होंने सहन किये पर-भयभीत नहीं हुए । औषधि के सेवन में. 
भय किस बात का ह व 2 
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' रोग का भय दर करने के लिये लोग क्या -बम्बई -कलकत्ता 
नहीं जाते? वहां डाक्टर आपरेशन करते हैं ,चाकू से पेट चीरते 
हैं, पाँव काटते हैं. आंखे खोल. डालते हैं फिर भी दर्दी को भय 
नहीं लगता । आगे वढ़कर 'शरीर में चीरा लगवाता है क्योंकि 
उसमें उसे रोग का निवारण लगता है। 


फिर खंधक मुनि अपने शरीर पर से चमड़ी उतारते राज 
सेवकों पर रोष किस वात का करें ? उन्हें तो वह श्रापरेशन 
लगा । इस आपरेशन से उन्हें भय का निवारण लगा | ' 


अंवंति सुकुमाल ने शरीर को सियारनी के हाथों तथा मुह 

से चवाया जाने दिया, सियारती को -शरीर का मांस खाने दिया, 

रक्त पीने दिया""““मेत्तारज मुनि ते सोत्ती को चमड़े की सिगड़ी 

अपने सिर पर बांधने दिया क्योंकि- यह भय उनके संसार का भय 
का निवारण करता था। 


भगवान महावीर ने ग्वाले को अपने कानों में कोलें ठोकने 
दिया, संगम को काल चक्र छोड़ने दिया"“”““पांवों में खीर 
पकानें, दिया क्योंकि, यह भय . उनके भव रोग के भय 
का नाश करता था । 


भगवान ने मुनियों को उपसर्ग सहन करने का. उपदेश दिया 
वह क्‍यों ? सुनि जिस संसार भय को दूर करने के लिए साधना 
करते हैं उस संसार भय का उपत्तर्गों में आपरेशन हो जाय | 
संसार भय दूर हो जाता है। आपरेशन करने वाले डाक्टर पर 
दर्दी को क्रोध नहीं आता । वह तो उसे उपकारी लगता है। 
इसीलिए खंघक मुनि. को राज सेवक उपकारी लगे'७/४एलण 
अवंतिसुकुमाल को सियारती:उपकारी लगी .और मेतारज मुनि 
को सोनी उपकारी लगा । 


श्त्८ 


हां, यदि श्रापरेशन कर्ता डाक्टर दर्दी को दुष्ट लगे, अनु 
'पक।री लगे और वह चीखने चिललाने लगे तो आ्रपरेक्षत विगड़ 
जाता है। उसी प्रकार उयसर्ग के समय यदि उपसर्ग कर्ता 
डुष्ट लगे तो मन की समता टूट जाती है और ससार का भय 
वढ़ जाता है। खंधक सूरी जी को पालक “डाक्टर” न लगा 
7 ढुष्ट पुरुष लगा तो संसार का भय दूर नहीं हुआ । उनके 
शिष्यों के लिए पालक ' सहायक वन गया । गो 
उपसर्ग समता भाव से सहन करने होते हैं। उससे भवरोग 
फौरन दूर होता है। इरादापूर्वक उपसर्ग हमें सहन न करते - 
चाहिये परन्तु सिर पर आये हुए उपसर्ग सहर्प समतापूर्वक सहन 
कर लें तो भी काम हो जाता है। 
छोटा सा बच्चा ऑपरेशन हॉल में जाते हुए डरता है। 
हाथ में छुरी लेकर खड़े हुए बुर्खेवारी डाक्टरों को देखकर 
चीख उठता है, कारण ? उसे अपने रोग की भयंकरता समझ 
में नहीं आती । वह डाक्टर को रोग निवारक नहीं समझता । 
- इसी प्रकार जो जीव वालक जैसी श्रविकसित बुद्धि वाले होते हैं 
वे उपसर्ग की परछाई मात्र देखने से हो चीख उठते हैं। उपसर्ग ._ 
की उपकारिता को वे समक नहीं सकते । 
तात्पर्य यह है कि उपसर्ग सहर्ष सहन करने चाहियें । उसी 
से भव का भय दूर होगा । 
स्थेय॑ भवभयादेव व्यवहारे मुनित्र जेत्‌ । 
स्वात्मारामसमाधो तु तदान्तरनिमज्जति ॥८। 
श्लोकार्थ ... - - 
व्यवहार नय से संसार के भय से साधु स्थिरता को पाता 
है, परन्तु अपनो आत्मा की रतिरूप समाधि में तो भय भी 
अन्दर ही विलीन हो जाता है । . ख टेक ० 
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ससार का भय | ६ 


क्या संसार का भय मुनि को रखना चाहिये ? 
- बहें भय मुनि की चारित्य स्थिरता में कारण है क्या ! 


हां, चार गति के परिभ्रमण रूप संसार का सय मुनिको 


चाहिये । तभी वह चारिंत्र्य में स्थिर वव सकता है।- “मुझे: 

' संसार की नरक, तिय॑च आदि -गतियों में भटकना पड़ेगा, यदि 
- मैंचारित्य की आराधना में प्रमादी हुआ तो” यह विचार 
मुनि के मस्तिष्क में घुमता चाहिये । यह विचार उसे-- . 


- #>े इच्छाकारादिं' सामाचारी में अप्रमत्त रखता है । 
- # क्षमादि* दसविध यतिधर्म सें उत्साहो रखता है। 
. #% निर्दोष भिक्षाचर्या में जाग्रत रखता है । 
 # महांत्रतों के पालन में अतिचार मुक्त बनाता है। 
# समिति. गुप्ति के पालन में उपयोगशील बनाता है । 
जुर आत्म रक्षा, संयम रक्षा और प्रवचन रक्षा में उद्यमी 
बनाता है । 


संसार के भय से प्राप्त होती संयमपालन की श्रप्रमत्तता 
. उपादेय है। “मुझें संसार में भटकना पड़ेगा/--ऐसा भय 
ग्रतंध्यान नहीं परन्तु धर्म ध्यान है। 


हां, जब मुनि आत्मा की निविकल्प समाधि में लीन होता 
है, तब वह -संपतार भय उस समाधि में अपने अ्रस्तित्व को 
विलीन कर डालता है, अलग अस्तित्व नहीं रखता ! वह मोक्ष 
ग्रौर संसार में निस्पृहठ होता है-मोक्ष प्राप्ति का विचार नहीं 
. ४“ संसारभय की व्याकुंलता नहीं । 


१, २, ३ देखें परिशिषप्ट । 55: 7 
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मोक्षे भवे च सव्वत्र निःस्पृही मुनिसत्तम:' क्‍ 

जब ऐसी शआ्रात्म समाधि--निर्विकल्प-किसी प्रकार का : 
मानसिक विचार नहीं, प्राप्त होती है तव संसार का भव नहीं 
रहता; ऐसी आत्मदश्या प्राप्त न हो तब तक संसार का भय 
होना ही चाहिये । मुनि को भी यह भय रखना चाहिये । 

मुनि ने मुनिपन ग्रहरा किया, इतने मात्र से उसने दुर्गति 
पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा मुति को नहीं मासना चाहिये, . 
असावधान न होना चाहिये। यदि म॒ति .भवश्रमण के भय को 
छोड़ दे तो ' 

* गास्त्र स्वाध्याय में प्रमाद करेगा । 

ऋ विकथाओं ( स्त्री-भोजन-देश-राजकथा ) में फंस 

जायेगा । ्ति 

# दोषयुक्त भिक्षा लाएगा। 

हुए कदम २ पर रागह्द ष करेगा । हा 

# महात्रतों के पालन में अ्रतिचार लगाएगा । 

# समिति-ग्रुप्ति का पालन नहीं करेगा। . 

# मान-सम्मान और कीर्ति की चाह में पड़ेगा । 

ऊर जन रंजन हेतु प्रयत्न करेगा । 

# संयम क्रियाओं में शिथिल बनेगा । 


ग्रतेक अनिष्टों का भोग वंनकर सेव के भीषण भय में जा - 
पिरेगा। अतः सव का भय दुर्मति पतन का भय मुनिकों 
रखना ही चाहिये। ै 


यहां तो पूज्य उपाध्यायजी ने संसार को समुद्र की ही एक .. 
उपमा दी है, परन्तु “अ्रध्यात्मसार' में तो उन्होंने संसार को 


श्र | 
अनेक उपमाएं दी हैं। संसार वन है, कारावास है, श्मशान है 
_कुआ है, आदि । सवस्वरूप का चिंतन इस प्रकार अनेक तरह 
से करने का वे कहते हैं। भव की असारता समभाए बिना भव 


. के वेषयिक सुखों की आसक्ति नहीं टूटती, भव का राग टूटे 
"विना भव के वन्धन तोड़ने का महान पुरुषार्थ नहीं होता । 


परन्तु उसके लिए भवस्वरूप के चितन में डूब जाना पड़ता 

 है। तन्मय वन जाना पड़ता है। भवसागर के तट पर जाकर 

इस सागर की भयंकरता को देखना । भव श्मशान के एक कोने 

में खड़े रहकर इस शमशात्त की रोद्रता को देखना |. भव कारा- 

गार की सींकचों के पास खड़े रहकर कारागार की वेदनाओं को 

. देखना। भव कूप के तट पर खड़े रहकर कुए की भयानकता 

देखना । आप चीख उठेंगे। आपके अंग २ से पसीना छूट 

पड़ेगा.। आप थर-थर कांप उठेगे-। ओऔरो अरिहंत"'“ओ्रो वीतराग-*+ 
करते २ इंन अ्रनंत कृपानिधि की शरण में जाएंगे।. 


२३. लोकसंज्ञा त्याग 


प्राप्त: पष्ठं गुणस्थानं भवदुर्गाद्निलड घनम्‌ । 
लोके संज्ञारतो न स्थान्मुनिलोकोत्त रस्थिति: ॥१॥ 
इलोकार्थे 
संसार रूपी विषम पर्वत का उलंबन है जिसमें ऐसे छठे 


गुणस्थानक को प्राप्त हुआ, लोकोत्तर मार्ग में स्थिति जिसकी है - 
ऐसा साधु लोकसंज्ना में प्रीति वाला नहीं होता । हक 
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मनिराज आप कौन हैं ? 


यदि आप अपने व्यक्तित्व को सम्हालेंगे तो किर नोकसंज्ञा 
में आपको प्रीति नहीं होगी। देखिये ! यहां आपकी उच्च आत्म- 
स्थिति बताई गई है। | 
(१) आप छठे गुण स्थानक में हैं । 


(२) लोकोत्तर मार्य में रहे हुए हैं । 

मैं छठे गुशस्थानक में रहा हुआ हूँ--यह वात स्देव . 
स्मृतिपट पर अंकित रहनी चाहिये । मैंने प्रथम पांच ग्रुण- 
स्थावक पार कर लिये हैं भ्रत: अब मैं कुदेव-कुगुरु-कुधर्म की 


११३ 


: ओर श्रद्धा की दृष्टि से देख भी नहीं सकता; मैं दही-दूध भी नहीं 
हो सकता--मैं मिश्रग्रुगस्थानक में नहीं । जिनोक्त तत्त्व ही 

सच्चे--ऐसी मेरी हृढ़ मान्यता होनी चाहिये । मैं गृहस्थ नहीं-- 
अर्थात्‌ गहस्थ जैसा मेरा आचरण नहीं होना चाहिए। मैं अखुब्रती 
नहीं परन्तु महात्रती हूँ । बारह ब्रतधारी-श्रावक भी पापों को 
त्रिविध-त्रिविध रूप से त्याग कर सकता नहीं, जबकि मैंने सभी 
पापों को त्रिविध-त्रिविध रूप से (मन-वचन-काया से करना- 
करवाना और अनुमोदन करना) त्याग दिया है। मेरे लिये 
ऐसे महात्माश्रों का संपक ही हितकारी है जिन्होंने मेरी तरह 
: सभी पापों का त्रिविध २ रूप से त्याग कर दिया है।. पापों के 
त्याग के साथ मैंने सम्यगृदर्शन-ज्ञान और चारित्य- की आरा- 
धना करने की देव-गुरू और संघ की साक्षी में आत्मा की 
अनुभूति से प्रतिज्ञा की है अतः मुझे ऐसी ही आत्माओश्रों का 
सहवास पसन्द करना चाहिए जो कि सम्यग 'ज्ञान-दशंन और 
चारित्र्य की आराधना में ओतप्रोत हो! । 


महामुनि आपको इस प्रकार सोचना चाहिये, तभी आप 

लोग पापों में आसक्त और मिथ्या कल्पनाश्रों में मस्त जीवों के 

सहवासं से, परिचय से और उन्हें खुश रखने को वृत्ति से 
चेंगे। कप 


मैं लोकमार्ग में रहा हुआ नहीं, मैं तो लोकोत्तर मार्ग पर 

चल रहा हूँ। लोक का मार्ग भिन्न, लोकोत्तर जिन मार्ग भिन्न । 
लोक माग्ग मिथ्या धारणाशओ्नों पर. चलता है। लोकोत्तर मार्य 
 केवलज्ञानी वीतराग. भगवन्‌ का बताया हुआ निर्भय मार्ग है। 
लोकोत्तर मार्ग को छोड़कर मुझे लोकिक मार्ग पर नहीं जाना 
चाहिए। मेरा लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। लौकिक 
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भार्ग में रहे हुओं के साथ मेरे सभी सम्वन्धों का मैंने विच्छेद 
किया है। उनके सहवास में आ्राना नहीं। थे कहें वैसे मुझे 
करना नहीं । उनके आदर्श, उनकी कल्पनाएँ, उनकी मान्यताएं 
भिन्न, मेरे आदर्श भिन्न, मेरी कल्पना सृष्टि भिन्न, मेरी मान्य- 
ताएँ भिन्न, मैं जिनमार्ग का अनुसरण करूँगा, लोकमांर्ग का. 
नहीं । प्रत्येक प्रसंग या घटना में मैं जिनेश्वर को ही खुश करने 
का अ्यत्व करू गरा, लोक को खुश करने का नहीं । लोगों को 
खुश करने का मेरा कोई प्रयोजन भी तो नहीं । 

'संसार के विषम पहाड़ को पार कर मैं छठे गुणस्थानक 
पर पहुंच गया हूँ। मैं लोकोत्तर मार्ग में रहा हुआ हूँ, मुझ से 
लोक संज्ञा में प्रीति कैसे की जाए? लोकसंज्ञा में पुनः इस 
संसार के विषम पर्वत पर चढ़ता होता है। अनेक मानसिक 
विपमताएँ इस लोकमार्य में आ्ँधी की भांति घेर डालती हैं। 
मैं तो लोकोत्तर मार्ग के आद्शों का अनुकरण करूँगा । अपने 
मत-वचन--झ्रौर अपनी काया को इन आदर्शों के पीछे खर्च कर 
डालू गा। लोगों की तरफ देखने का मेरा कोई प्रयोजन ही 
नहीं। लोग वेषयिक सुखों में मस्त होते हैं, मुझे तो पूर्ण 
निष्काम बनना है। लोस जड़ संपत्ति के वैभव से अपनी महत्ता 
आंकते हैं, मुझे तो अंतरंगज्ञान-दशन-चारित्य की संपत्ति से, 
आत्मा की उन्नति करनी है। लोग वहिह॑ष्टि हैं मुझे तो 
ज्ञानहष्टि का विकास साधना है। लोग श्रज्ञान की ओर दौड़े 
जा रहे हैं, मुझे केवलज्ञान की ओर आगे वढ़ना है। लोगों के 
साथ मेरा मेल ही कहाँ से वैठ सकता है ? श्रतः मैं तो अपना 
छठा गुणस्थानक अ्रधिक स्थिर करूँगा । हाँ, सातवें, आठवें" - 
आगे से आगे के गुरास्थानकों तक पहुंचने का प्रयत्न करूँगा। 
परन्तु पीछे हटने की भेरी इच्छा नहीं। लोकसंज्ञा में मैं अपना 
पतन होने नहीं दू गा ।! जा ह 


श्श्श 


यथा चिन्तामरिं दत्त बठरों बदरीफले: | 
हा जहाति सद्धम॑तथव जनरजञ्जने: ॥२।॥। 


ह . श्लोकार्थ ह 
जैसे मूर्ख बेर के मुल्य में चिन्तामरिंग रत्न देता है, उसी 
प्रकार मूखे अरे ! लोकरंजन करके सद्धर्म का त्याग करता है। .. 


इलोक विवेचन 

एक मूर्ख था ग्वाला । 

जंगेल में नित्य ढोर. चराने जाता-था । ' 

एक दिन उसे चितामरि रत्न मिल गया, उसे यह पत्थर 

हुत प्रिय लगा । उसने अपनी बकरी के गले में उसे बांध दिया। 

सायं ढोर चराकर ग्वाला गांव में लौटा। गांव के किनारे वेर 
_विकते थे | बेर देखकर ग्वाले के मुह में पानी आ गया | 

बेर वाली ! मुझे बेर दे । 

: मुफ्त नहीं मिलते । 

' वाले के पास पसे नथे। उसने बकरी के गले में बंधा 
हुआ -चिन्तामणि रत्न देखा। वेर बेचने वाली को रत्न देकर , 
बेर खरीदे-। वेर वाली ने चिन्तामरिं रत्न देखा । उसने पहि- 
.. चाना नहीं। उधर से एक-जवेहरी सेठ निकेल रहे थे । चिन्ता- 
मरिए रत्न को उन्होंने पहिचाना, कुंछ पैसे देकर सेठ ने रत्न 
खरीद लिया । 

: धर्म देकर लोक प्रशंसा खरीदने वाले उस ग्वाले जसे ही 

? धर्म चिन्तामरिम रत्त से भी बढ़कर है। यह अचिन्त्य 
चिन्तामरिं है। मनुष्य के मन में जिसका विचार,तक न आा सके 
ऐसी दिव्य और अपूर्व भेंट सद्धमे--चिन्तामरि देता है। इस 


में को लोक प्रशंसा-लोक रंजन हेतु देने वाला ग्वाले से भी 
अधिक मूर्ख है । । 
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तेरे पास सद्धर्म है, यह अ्चिन्त्य चिन्तामरिं है, बह तुझे 
पता है क्‍या ? सद्धर्म को तू कया समझ बैठा है ? जिस सद्धर्म 
से आत्मा की अनंत संपत्ति प्राप्त की जा सकती है, उस सद्धर्म 
को तू लोक प्रशंसा हेतु वेच रहा है ? लोग भले ही तुझे तपसवी 
कहें विद्वान कहें, ब्रह्मचारी कहें, परोपकारी कहें, वुद्धिशाली 
कहें, परन्तु ज्ञानी सज्जन पुरुषों की दृष्टि में तू वास्तव में मूर्ख 
है । तूने धर्म का उपयोग लोक प्रशंसा प्राप्त करने में किया 
यही तेरी मूखेता है । 


अरे, सू्खेता की कोई सीमा भी है ? ,किसी को तू सद्धर्म 
द्वारा लोक प्रशंसा प्राप्त करता हुआ देखता है, तुके वह महाव॒ 
लगता है और अपने आप को तू हल्का-निम्न समभता है। 
तुझे भी लोक प्रशंसा और लोगों के अभिनंदन पाते की महत्वा- 
कांक्षा होती है सद्धर्म की प्राप्ति, सद्ध्म की आराधना से तुझे 
संत्तोष आनंद या तृप्ति नहीं होती । , 


तू तपस्या करता है ? तप सद्धम है। इस तपश्चर्या द्वारा 
तू लोक-प्रशंसा तो नहीं चाहता न ? तू स्वयं तप की घोषणा: 
द्वारा लोग मेरी प्रशंसा करें”“““ऐसी चाह तो नहीं रखता . 
न ? तू दान देता है? दान सद्धमें है। तू दान द्वाराअपनी 
प्रशंसा-लोक प्रशंसा प्राप्त करते के लिये व्याकुल तो नहीं है 
दान देने मात्र से प्रसन्न होता है ? नहीं, दान से दसरे. 

लोग प्रशंसा करें तभी प्रसन्नता होतो है न ? 


ज्ञान प्राप्ति से आनन्द आता है ? यां दूसरे तुझे ज्ञानी 
विद्वान! कहें तभी आनन्द आता है ? की 


व्रह्मचये का पालन करने से प्रसन्नता मिलती है।या 
दूसरे जव तुझे ब्रह्मचारी' कहते हैं तभी श्रानंद आता है. ? 
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सद्धम के माध्यम से तू लोक प्रशंसा प्राप्त करना चाहता 
' है, तो तू चिन्तामरित रत्न देकर बेर खरीदने वाले मुर्खे ग्वाले 
की अपेक्षा अधिक बुद्धिशाली कंसे ? हाँ तू सद्धर्म द्वारा लोक 
: प्रशंसा प्राप्त करना चाहता नहीं, परन्तु तेरा पुण्य कर्म ऐसा 
है कि लोग तेरी प्रशंसा किए बिना रह सकते नहीं; तो इसमें 
तू गुनेहगार नहीं वनता । परन्तु तुझे यह आदशें तो रखना 
हो चाहिये कि यह प्रशंसा पुण्य जन्य है, इसमें प्रसन्न होने की 
आवश्यकता नहीं, क्यों कि पुण्य की समाप्ति होते ही प्रशंसक - 
ही निंदक वन जाएँगे । यदि प्रशंसा में खुशी. हुई .है तो निंदा में 


दंःख होगा ही । 


आप संद्धर्म की आराधना करते हैं, श्रांप को लोक प्रशंसा 
नहीं मिलंती, इससे आंप निराशा न हों । सद्धर्म का फल लोक 
प्रशंसा नहीं । लोगों के पास अ्रंपने सद्धमें की क॒द्र करवाने की 
भावना न रवखें. संद्ध्म की आराधना द्वारा आपको अपनी 
आत्मा को निस्पृह बनाना है। कर्म के बंधन तोड़ने हैं। आत्मा 
को परमात्मा बनाना है। लोक प्रशंसा के व्यामोह में यदि फँसे 
तो आपके इन भव्य आदर्शों की तत्काल कन्न खुदेगी; अतः 
: खूब सावधोंन होकर संद्धर्म की आराधना कर । 


लोक संज्ञा महानद्यामनुसख्रोतोड्नुगा न के । ह 
प्रतिस्नोतोब्तुगस्त्वेको राज हंसो महामुनि:॥शा 
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: लोक संज्ञा-रूपी बड़ी नदी में लोक प्रवाह का अनुसरण 
केरने वाले कौन नहीं ? प्रवाह-विरुद्ध चलने वाले राजहंस जैसे 
एक मुनीश्वर हैं । | 


श्श्‌८ 
इलोक विवेचन 
एक वड़ी नदी है-- 
गंगा-यमुना-तवेदा और महा नदी से भी बड़ी । 


जिस दिद्या में ये महा नदियां बहती हैं, उस प्रवाह में: 
अनुकूल दिश्ञा में वे सही बहते हैं, सभी यात्रा करते हैं, परन्तु 
प्रतिकूल दिशा में सभी यात्रा नहीं कर सकते | प्रचंड प्रवाह 
के सामने तैरना सबके बस की बात नहीं । 


लोक संज्ञा-महानदी के लोक प्रवाह में तैरना, यात्रा करना 
इसमें कोई विद्येपत नहीं । खाना-पीना, पहिनना-ओ्रौढ़ना, 
विकथाएँ करना, परिग्रह एकत्रित करता, भोग सुख भोगना, 
वँगले बनाना और मोटरें जुटाना; स्त्रो-पुत्र परिवार को अपना 
मानना-शरीर को स्वच्छ रखना, वस्त्र और अलंकार धारण 


करना, यह सब कुछ सहज-स्वाभाविक है । इसमें जरा भी : 
ग्राइचय नहीं । न्‍ 


अज्ञान, मोह और द्वंष में फंसी हुई दुनिया के समझदार 
माने जाते लोग लौकिक आदर्शो, छिछली मान्यताञ्रों और 
विवेकहीन आचरण,.को लिये फिरते हैं। मुनियों को इन-आदर्शों, 
मान्यताओ्रों में फंसना नहों चाहिये । 


लोक प्रवाह की कई आधुनिक मान्यताएँ ऐसी हैं :-- 
(१) साधुझों को समाज की सेवा करनी चाहिये । 


चिकित्सालय बनवाने चाहिये, . स्कूलें खुलवानी चाहियें।"- 
आदि। 
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(२) साथधश्नों को गंदे-मैले वस्त्र न पहिनने चाहिये, परत्तु 
स्वच्छ तथा वढ़िया वस्त्र पहिनने चाहिये । 

(३) साधओं को धरम के प्रचार हेतु मोटर, ट्रेन, एरोप्लेन, 
समुद्री जहाज आदि में वैठकर देश- विदेश में घूमना 
चाहिये । 

.._ (४) साधओं को 'लाउड स्पीकर! का -उपयोग- करता 
चाहिये। ह 
(५) साथश्रों को अधिक प्रतिज्ञाएँ नहीं देनी चाहिये । 

(६) साधश्रों को चाहिये कि वे श्रधिक दीक्षाएँ न द॑ । 


.. (७) साधश्रों को चाहिये कि वे छोटे-छोटे बच्चों को 
दीक्षाएँ न दें। 


- यह सब लोक प्रवाह है। यदि श्रात्मा जाग्रत न हो और 
' ज्ञान दृष्टि खुली न हो तो इंस बात-में साधु आंकर्षितें हुए बिना 
नहीं रहें । शिष्ट और सदाचारी समाज रंचना का घ्वंस करने 
_ हेतुं भी. ऐसे ही लोक प्रवाहों का बोलबाला हो रहा है। 
- सुदिक्षित के नाम पर, युग के नाम पंर, सुधार के नाम पर 
कितनी गंदी, वीभत्स और समाज को बरबांद करने वाली 
बातें चल पड़ी हैं । 


(१) ज॑न संख्या बढ़ गई है, अनाज नहीं मिलता, अत 
संतति नत्ियमन करो; - अधिक बच्चे पैदा न हों, इसके लिये 
आपरेशन करवा डालो, लूप . लगवाओ"“*४* ऐसा राष्ट्रव्यापी 
प्रचार कर मनुष्य को दुराचारी व्यभिचारी बनाने- की योजना 
चली । लोक प्रवाह में बहने वाले इसमें फंसते हैं । 

(२) विधवाशों को पुनविवाह की स्वतंत्रता चाहिये। - 

(३) लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़े -इसमें क्या आपत्ति ? 
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(४) सिनेमा देखने से मनोरंजन होता है । । 
(५) संसार में रहकर भी धर्म होता है, मोक्ष प्राप्ति 
होती है । 


ये सभी मोन्यताएँ लोक संज्ञा में आती हैं ! मुनि इन सभी 
मान्यताश्रों के प्रवाह में वहें नहीं परन्तु इनसे विपरीत प्रवाह 
में ही चलें । निडरता पूर्वक चलें””“*“'वे ऐसी वातों में लोगों 
की परवाह न करें । वे तो जिनेदवर भगवान्‌ द्वारा बताये हुए 
मोक्षमार्ग का ही अनुसरण करें । भगवान्‌ के कथन की _ 
अपेक्षा अपनी बुद्धि को कभी भी अधिक महत्व च दे । उन्हें ता. 
चाहिये कि लोक प्रवाह में खड़े रहकर लोगों की अज्ञानता को _ 
दूर करें, मोह को दूर करें । उन्हें सत्य मोक्षमार्ग बताने में 
निरन्तर पुरुषार्थ करें । ह 


मुनि तो राजहंस होते हैं । वे तो मोती ही चछुगते हैं। घास 
वे नहीं खाते । कीचड़ में वे मुंह नहीं डालते । कीचड़ में मु है 
डालते हुए और घास खाते हुए जीवों के प्रति उनके हृदय में 
करुणा उमड़ती है । उन्हें उसमें से मुक्त करने हेतु वे प्रयत्त 
करते हैं, उनके साथ नहीं न॑ठ जाते । 


अ्ज्ञानी जीवों की बातें सुनकर फौरन उनमें माथा मारने 
की कुटेव छोड़ देनी चाहिये उससे मुनि जीवन की मर्यादा में. 
टिक सकेंगे और मोक्षमा्गं की आराधना में आगे वढ़ सकेंगे । 
लोक संज्ञा का त्याग करने के लिये निःस्पृहता, निडरता और 
निर्भतता आवश्यक है.। इन सब के मूल में ज्ञानहृष्टि 
चाहिये । ह डक "४ 


लोकमालम्ब्य कतंव्यं कृतें बहुभिरेव चेत्‌ । 
तदा मिथ्याहरशाँ धर्मो न त्याज्य: स्थात्‌ कदाचन ॥४॥ 


१२१ 
श्लोकार्थ 
लोकावलंवन से यदि अधिक मनुष्यों के द्वारा किया हुंझरा 
ही करने योग्य हो तो मिथ्या दृष्टियों का धर्म कभी भी त्याज्य 
नहीं हो संकता। । 
ः श्लोक विवेचन 
... जित्तकी दृष्टि स्वच्छु न हो | 
जिनकी दृष्टि निराग्रही न हो ! 
जिनके पास केवल ज्ञान! का प्रकाश न हो 
जिनके राग और द ष दूर न हुए हों, ऐसे जीवों ने अपनी 
. बुद्धि के बल पर, थोड़े से भक्तों के वल पर और थोड़ी साधना 
- - के प्रताप से मत चलाए हैं--इन मतों को “मिथ्यामत” कहते हैं । 
_'मिथ्याहृष्टि में विश्व के वास्तविक तत्वों का दर्शन नहीं 
. होता“"*“'सब कुछ उल्टा और वक्र दीखता है फिर भी उसे 
. मानते हैं सीधा और सरल । विश्व में ऐसे अनेक मत हैं और 
ऐसे मतों के मानने वाले भी अनेक होते हैं । ह 
... बहुमत जिसे मानता हो वह मत सच्चा” ऐसी मान्यता 
भी गलत है। सच्चे मत के मानने. वाले दुनिया में श्रधिक लोग 
नहीं होते,थोड़े ही होते हैं-। इतना ही नहीं, असत्य और 
अवास्तविक मत.का अनुसरण करने वालों की संख्या श्रधिक 
ही होती है । सत्य और वास्तविक मार्ग का अनुसरण करने 
की शक्ति दुनिया में बहुत ही कम लोगों में होती है । 
ग्रंब यदिं यह मान लिया जाए कि जिसे अधिकांश लोग 
: करें बंही हम भी करे तो ऐसा करना सत्यपूर्ण होगा 
. या असत्यपूर्णो ? दुनिया के बड़े भाग के जीवों को क्यों प्रिय 
है ? दुनियां के बड़े वर्ग की अभिरुचि वया है ? यह देखकर जी 


१२२ का 
धर्म के सिद्धान्तों या मतों को चलाते हैं, वे सच्चे हो ही नहीं 
सकते । दुनिया के जीवों को भोग प्रिय लगता है। दुनिया के . 
जीवों को हिसा, भू ठ, चोरी, दुराचार, व्यभिचार और परिय्रह 
प्रिय लगता है ! दुनिया के जीवों को अ्रच्छा सुनना, रूप देखना, 
रसास्वादत करना, सुगंध में मस्त बचना, तथा कोमल स्पश 
प्रिय लगता है । बस, उसे जो प्रिय लगता है वह करने देकर . 
श्राप कोई भी धर्म जाल उन पर बिछा दो। वह धर्म जगत्‌ के 
अधिकांश जीव पसंद करेंगे पर ऐसा धर्म आत्मा का कल्यारा 
कर सकेगा क्या ? ऐसा घम निर्वाण सुख दे सकेगा क्या ? .. 


जो दुर्गति में गिरते हुए जीवों को वचा न सके उसे धम 
कहेंगे भला ? जो आत्मा पर से अनादि काल से लगे हुए कम 
के वंधनों को तोड़ न सके, उसे धर्म कहेंगे क्या? दुनिया का 
बड़ा मानव समूह सदा अज्ञानता में ही रहा है । भगवान्‌ महावीर 
देव के समय में गोशाले के अनुयायिययां की संख्या बड़ी थी, 
इससे क्या गोशाले का मत स्वीकार्य हो सकता है ? बहुमत 
जिसका आचरण करे, वही आचरण करने -योग्य'--यह 
मान्यता अज्ञान सूलक है । 


आज व्याख्यान में भी कितना ही व्याख्यातावर्ग इस प्रकार 
सोचने लगा है कि बहुमत क्या चाहता है ? वही बोलो | लोक-: 
रुचि का अतुसरण करने में, लोकहित का विचार नहीं रहता | 
लोगों की रुचि सदा आत्म विमुख रही है, जड़ सम्मुख रही . 
है। इस लोक रुचि का अनुसरण करने .में क्या लोकहित हो 
सकता है? अतः लोकसंज्ञा का अनुसरण करने के लिये 
भगवान्‌ ने निषेध किया है । लोगों का आत्म हित जिस प्रकार 
हो, उसी प्रकार प्रयत्न करने को कहा है। हाँ, आत्म हित को: 
न समझते वाले लोगों को वह अप्रिय. भो लगता है, परन्तु - 


१्श्३ 


. उतने मात्र से आत्महित का. उपदेश बदला -नहीं जा 
 सेकेता। ' ५ 

अलवत्त, लोगों की अभिरुचि आत्म सन्मुख बनाने के प्रयत्न 
करने हैं, इसके लिये लोक रुचि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 
बह ज्ञान प्राप्त करने- में लोक संज्ञा का अनुसरण नहीं; इसी 
: प्रकार श्री जिन प्रवचन की निंदा का .निवारण करने हेतु केभी 
लोगों का अभिप्राय का अनुसरण किया जाए, तो उसमें लोक 
संज्ञा नहीं, परन्तु प्रवचन, संयम और ग्ात्मा को भूलकर, मात्र 
. लोक रंजन हेतु, लोक प्रशंसा प्राप्त. करने हेतु, लोक रुचि का 
अनुसरण किया जाए तो वह लोक संज्ञा है। | 


लोक रुचि का अनुसरण करने वाले अनेक मिथ्यामत 
विश्व में निकलते हैं और विलीन होते हैं उन .मतों-धर्मों का 
_ अनुसरण करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। 


श्रेयोथिनों हि भरूयांसो लोके लोकोत्तरे न च.। ह 
स्तोका हि रत्त वरिएज: स्तोकाइच स्वात्मसाधका: ॥५॥ 


श्लोकार्थ 


. वास्तव में, मोक्ष. के श्रर्थी मोक्षमार्ग में और :लोकोत्तर 
मार्ग में अधिक नहीं. क्‍यों कि रत्न के व्यापारी थोड़े होते हैं 
उसी प्रकार अपनी आत्मा का साधन करते वाले भी थोड़े ही 


हति हू । । 

..... - श्लोक विवेचन 

 सोक्षार्थी ! ह 
सर्वे कर्म के-क्षय के.अर्थी । 


श्र 


आत्मा की परम विशुद्ध श्रवस्था को प्राप्त करने'की - 
अभिलाषा वाले जीव लोकमार्ग में कितने ? लोकोत्तर मार्ग ' 
में कितने ? सदा थोड़े ही होते हैं । हम 9 


इस दुनिया में रत्न के व्यापारी कितने ? बहुत कम. इसी... 
प्रकार आत्म -सिद्धि करने का पुरुषार्थ करने वाले कितने ? 
बहुत कम ! क्‍ " बी की 
मोक्ष ! जहाँ शरीर ही नहीं, इन्द्रियाँ नहीं, इन्द्रियों के... 
विषय सुख नहीं, विषय सुख की अ्रभिलाषा में से उत्पन्न कपाय. 
नहीं ! व्यापार नहीं, ओफिस नहीं'“'*“'मोक्ष में क्या करना ” 
इसी उधेड़बुन में संसार का बहुत बड़ा वर्ग फँसा हुआ है, उसके... .. 
पास मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसे मोक्ष का सुख कल्पना - 
में भी नहीं आता, फिर वह मोक्षार्थी कैसे हो सकता है? 
लोकोत्तर-जिनेश्वरदेव द्वारा वताए हुए मोक्ष मार्ग पर रहे हुए 5 
भी जीवों में सभी ही जीव मोक्षार्थी नहीं होते ! बीच के स्वर्ग ' 
आदि स्टेशनों पर उतरने वाले'होते हैं। अरे मोक्ष की कल्पना 
के बिना भी भोक्ष.मार्ग पर चलने वाले मनुष्य देखने में आते हैं। 
आत्म विशुद्धि की अभिलाषा लोकोत्तर मार्ग में भी बहुत कम _ 
जीवों में होती है । | की हि 
लोकोत्तर-जिनभाषित मार्ग में भी लोक संज्ञा सता जाती है, -. 
अनादिकालीन यह संज्ञा, अ्रन्य संज्ञाओं पर संयम रखने वालों, 
'को भी सता सकंती है। आहार संज्ञा पर विजय प्राप्तकरने -- 
वाले महावु तपस्वी हों, मासखमरा, अद्ठाई, अट्टम, छठ, उपवास 
और वर्धमान-तप की दीर्घ आराधना करने वाले को भी. लोक- 
संज्ञा-लोक प्रशंसा चक्कर में ले लेती है। मैथुन संज्ञा को वश्ञ में 
करने वाले, ब्रह्मचर्य का सुन्दर पालन करने वाले को भी लोक- 
संत्रा सता लेती है। परिग्रह संज्ञा के: नकेल डालने वाले, 


ह ह ..... १२५ | 
निष्परिग्रही महात्माओ्रों को भी लोकसंज्ञा नचा डालती है. और 
इन सव बातों की पुष्टि करने वाले हृष्टान्त इतिहास के एष्ठों में 

भरे पढ़े हैं । प्रत्यक्ष-भी ये दृष्टान्त देखने को नहीं मिलते क्या ! 


भेरी तंप-त्याग की श्राराधना, मेरी दान-शील की उपासना, . 
मेरी परमार्थ-परोपकार की साधनां, दूसरों को वताऊँ--लोक- 
दृष्टि में मैं वड़ा आदमी वनू, लोगों में मेरी प्रशंसा हो ४४० - 

यह लोकसंज्ञा का रूपक है । इसी प्रकार लोकप्रशंसा का कामी 
धर्म आराधक मनुष्य अपने दोषों को छिपाने का भी प्रयत्न 
“करता है--उसे भयसंज्ञा सताती है । 'मेरे दोषों का पता लोगों . 
को लग गया तो मेरी वदनामी होगी यह चिता भी सदंव 
उसे सताती रहती हैं । 


लोकसंज्ञा की: यह खतरनाक कार्यवाही है । लौकिक मार्गे 
में तो उसका बहुमुखी प्रभाव है ही, लोकोत्तर मार्ग में भी उसका" 
प्रभाव कम नहीं । लोकसंज्ञा के नागपाश में फेसी हुई आत्मा 
मोक्ष मार्ग की श्राराधना को भूल जाती है। आत्मा का लक्ष्य 
चूक जाती है, श्रत: लोकसंज्ञा का त्याग करने पर यहां बल 
दिया गया है । 


जीव को समभाना चाहिये : है आत्मन्‌, ऐसा सर्वाग संपूर्ण 
सत्य मोक्षमार्ग प्राप्त कर तू आत्मा को कर्मों के बंधनों से मुक्त 
करने का प्रयत्न कर । लोगों को खुश करने से तेरी आत्मा शुद्ध 
नहीं होगी । तू ऐसा समझता है कि मेरी आराधना से लोग 
मेरी प्रशंसा करते हैं*"'यह तेरी अ्ज्ञानता है। लोकप्रश॑ंसा पुण्य- 
कर्म से प्राप्त होती है। तेरे पास जहाँ तक पुण्यकर्म है वहां तक 
लोग तेरी प्रशंसा करेंगे । पुण्य समाप्त हो जाएगा तब वे तैरी 
ओर देखेंगे भी नहीं, तुक से वढ़कर कोइ . पुण्यशाली लोगों को 
. मिलेगा और वे तुझे भूल जाएँगे। तेरी आराधना से मोक्ष 


१२६ 


“विमुख लोग प्रसन्न हो सकते हैं क्या ? तेरी आराधना से अपनीं 

आत्मा को ही प्रसन्न कर । परमात्मा की प्रीति प्राप्त कर-- 
इसके सिवाय और कोई अपेक्षा न रख। नहीं तो तू कभी का 
आराधना से विमुख हो जाएगा । जब लोग तेरी आराधना की. 
प्रशंसा नहीं करेंगे, तब आराधना में से तेरा सन उचट जाएगा, 
'तुभे आनन्द नहों आएगा । 3 / को 


लोकसंज्नाहता हन्त नीचैर्गमनदर्श ने: । 
शंसयन्ति स्वसत्यांगमर्मघात महाव्यथाम्‌ ॥६॥ 


श्लोकार्थ 


अफसोस है कि लोकसंज्ञा से मारे गए घीरे चलकर और 
नीचे देखकर अपने सत्यत्नतरूपी अंग में मर्म प्रहार की महावेदना 
प्रकट करते हैं । 


श्लोक विवेचन 


अफस फः से सि से ७०७०७ ४७०७०७ स्‍ 


आप धीरे २ चलते हैं, नीची हष्टि करके चलते हैं--बंयों ? 
आप लोगों को यह समझक्ाना चाहते हैं कि किसी जीव की हिंसा 
न हो इस प्रकार हम चलते हैं। शास्त्र द्वारा .बताई हुई विधि 
का पालन करते हैं। दृष्टि पर हमारा संयम है'"*“इधर उधर. 
हृष्टि जाती नहीं, . और हम उच्च कक्षा- के आराधक हैं । 
परन्तु अब आपका दंभ खुल गया है। आपको लोग उच्च 
कोटि का आराधक नहीं कहते । तव तुम्हारे मुख पर कसी 
कालिमा छा जाती है? आप दूसरे आराधकों की प्रशंसा सुन : 
संकते नहीं आप दूसरे आराधकों की अवधप्तर आने पर 
निंदा ही करते हैं। आपके मुहं से स्व प्रशंसा के सिवाय 


१२७ 
अन्य की प्रशंसा सुनने को ही नहीं मिलती । आपने लोक प्रशंसा 
प्राप्त करने के लिए कमर कसी है। तप से, व्याख्यान से, शिष्य 
: परिवार से, मलीन बस्त्रों से, किसे आ्राकषित करना चाहते हैं ? 
- शिवरमणी को .? नहीं नहीं ! लोगों को आप अपने भक्त बनाना 
“चाहते हो 


. आराप धीरे धीरे क्‍यों चलते हैं ? आपके सत्य, संयम आदि 
अंग में मासिक प्रहार की वेदना हुई है'““““लोकसंज्ञा ने आ्रापंके 
मर्म स्थान पर प्रह्मर किया है"“““इस प्रह्मर की वेदना से आप 
धीरे न चलें तो क्या करें ? के | 5 


. आप नीचे - देखकर चलते हैं ! क्या होगा ? आपकी दृष्टि 
को लोक संज्ञा के ज्वलन्त प्रकाश ने. चकार्चोंध कर रखी है, 
ऊपर देख नहीं सकते । वास्तव - में अफसोस होता है, दुःख होता 
है । आपका दंभ अव सहन नहीं होता--पर आपको बदलें भी 
तो कैसे ? अफसोस किए विना श्रन्य कोई मार्ग हमारे लिये नहीं। 


धर्म की आराधना प्रभावना करते 'ओत्मा की विषय कषायों 
से निवृत्ति! स्मृति में रहती है क्या ? परमात्मा का शांसन याद 
रहता है क्या ? क्या याद रहता है ? '"मैं' आपको अ्पनापन 
झौर उसकी प्रशंसा याद रहती है। श्रोह ! आ्राप कमर तोड़ डाले 
वैसी दीखती आराधना करते हैं--परन्तु यदि इसमें मोक्ष और 
आत्मा मुख्य . बना दो तो ? झतः आत्मा को पहचानो। श्रात्मा 
की स्वाभाविक और वेभाविक अवस्थाओं को पहचानो। मोक्ष 
के अ्रनंत सुख को प्राप्त करने हेतु प्रयंत्त करो । 


यदि: यह लक्ष्य, उद्द इय, आदश नहीं रक्खोगे तो विषय 
कषाय की वृद्धि होती रहेगी ! संज्ञाएं पुष्ट होती जाएंगी । लोक 
संज्ञा आपको अनन्त भवों में रखड़वाएगी । कीति-प्रशंसा की भूख 


श्यर्८ 


बहुत बढ़ जाएगी--शऔर जव इस भूख को मिटाने वाला “यज्ञ ! 
कीति' नाम कर्म आपके पास नहीं होगा त्व क्‍या करोगे ? 


ग्राज लोकोत्तर मार्ग में भी लोक संज्ञा में फंसे हुए दिखाई 
देते हैं तव अफसोस के सिवाय अन्य कौन सा मार्ग है ? परमात्मो _ 
के शासन की धुरा को वहन करने वाले ही जब लोक संज्ञा में. 
फंस जाएं, तव दूसरा कौन सा मार्ग रहता है ? श्रतः उपाध्याय 
जो महाराज तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं । ह 


लोक संज्ञा में फंसे हुए. मनुष्य 'लोकहित” करने का बचाव 
करते हैं ॥ लोक हित, लोगों की आत्मा को पहिचाने विना नहीं 
हो सकता ? लोक अहित का विवेक लोक संज्ञा में फंसा हुआ 
व्यक्ति कर सकता नहीं | वह हित को अ्रहित और अ्रहित को 
हित मान लेता है ! उसके हृदय में जीवों का झात्म कल्यांण 
वसा हुआ होता ही नहीं । वह तो जिसमें श्रपती कीर्ति, यश 
वर्धन हो ऐसी ही प्रवृति करेगा और उसे 'आत्महित” का लेबल 
लगाएगा । ऐसी परिस्थिति में से बिरला ही रत्न का व्यापारी 
महामुनि वाहर निकल सकता है। मनुष्य जीवन और प्राप्त . 
लोकोत्तर मार्ग लोक संज्ञा से कुचल'डालने वाला मनुष्य वास्तंव : 
में शोक का पात्र है। 


अतः लोक संज्ञा का त्याग करो । 


आत्मसाक्षिकसद्धमं सिद्धों कि लोकयात्रया । 
तत्र प्रसन्नचन्द्रम्च भरतश्च निदर्शने ॥७।। 


श्लोकार्थ 


. आत्मा साक्षी जिसमें है ऐसे सत्यधर्म की. प्राप्ति हुए लोक 
व्यवहार का क्‍या कास है ? उसमें प्रसन्नचन्द्र सजधि और भरत 
महाराजा हदृ्टान्त हैं । 265: 8 । 


१२६ 
' इलोक विवेचन 
चक्रत्र्ती भरत | 
भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र। 
उन्हें केवलज्ञान किस प्रकार हुआ्लमा था--यह वात तो आपको 
पता है व ? स्तान करके, श्रेष्ठ वस्त्र-आभूषण पहन कर यह 
_ जानने के लिये कि मैं कितना सुन्दर लगता हूं, वे भवन में गए 
थे। दर्पण में अपनी शोभा देखते थे कि उनकी उंगली पर से 
अंगूठी गिर पड़ी । अंगूठी के बिना उँगली शोभा रहित लगी । 
घीरे घीरे अन्य अलंकार भी उतारते गए। 'मेंरी शोभा पर 
पुदगल ऐसे अल कारों से ?! घर्मघ्यान, शुक्लध्यान और केवल 
ज्ञान । गृहस्थ सांसारिक के वेप में ही केवलज्नान हो गया । 
शआगार भवत के वाहर दरवारीगण चक्रवर्ती भरत की राह 
देखते थे परन्तु वाहर निकले ,केवलज्ञानी भरत ! उन्हें आत्म- 
साक्षी से ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया था । 
प्रसन्नचन्द्र राजधि 


झम्रज्ान में एक पांव पर खड़े हुए थे । दृष्टि सूर्य के सामने: 
लगा रक्खी थी । रास्ते चलते सैनिकों की वात उनके कान में 
पड़ी!। प्रसन्नचन्द्र के पुत्र का राज्य. उसके चाचा -हड़पने को 
तैयार हुए हैं- बस, राजधि ने : मानसिक युद्ध मचाया। घोर 
संग्राम लड़ने लगे। श्रेणिक महाराजा ने राजधि की तपश्चर्या 
देखी, वलेया लेने लगे । बाह्य दृष्टि से उग्र. तपशचर्या करने वाले' 
ये राजषि आत्म साक्षी से तपस्वी थे ? नहीं, सातवीं नरक में 
ले जाने वाले घोर कर्मों का वंधन कर रहे थे । 

दोनों हृष्टान्त कंसे दिये हैं। परस्पर विरोधी । भरत महा-. 
राजा वाद्य दृष्टि से आरंभ-समारंम- से भरे संसार रसिक दिखाई: 
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देते थे, परन्तु आत्मसाक्षी से निलिप्त थे। 'भरतजी मन मांहा 
वैरागी-- जबकि प्रसन्नचन्द्र वाह्म दृष्टि से आरंभ समास्भ स. 
रहित मोक्ष रसिक आत्मा दीखते थे, परन्तु आत्मसाक्षी से युद्ध - 
रसिक--वाह्य भावों में लिप्त थे । 

श्री महानिशीथ सूत्र का यह वचन है : 

“धम्मो अप्पसक्खिओ ह 

धर्म आत्मसाक्षिक है। यदि आत्मसाक्षी से हम धामिक हैं, ' ु 
तो फिर लोक व्यवहार की क्‍या झ्रावश्यकता है ? लोगों में घम 
प्रकाशन करने की क्‍या आवश्यकता है ? "मैं घामिक हूँ--में 
आध्यात्मिक हँ--ऐसा दुनिया को बताने का स्वांग करने की . 
क्या जरूरत है ? अत: आत्मसाक्षी से सोचने की आ्रावश्यकंता -. 
है। मैं धामिक हूँ, अर्थात्‌ शीलवान्‌ हैं, सद्याचारी हैँ, न्यायी हूँ 
निस्पृह हूँ, निविकार हूँ - इस वात का निणेय आत्मा के पास. 
करवाओ ।। लोगों के 'प्रमाण-पत्र' पर निर्णय न करो। प्रसन्न- 
चन्द्र को श्रेणिक महाराजा ने कंसा प्रमाण पत्र दिया था। उम्र . 
तपस्वी--महाव्‌ योगी--सच्चे महात्मा--आदि, परन्तु क्या 
प्रसन्नचन्द्र राजपि ने इस प्रमाण-पत्र पर केवलज्नान प्राप्त किया. 
था ? नहीं, यह तो जब शत्रु को मारने के लिये अन्य कोई शस्त्र 
न रहा तब सिर का मुकुट मारने के लिये हाथ सिर पर गया-- 
सिर पर मुकुट कहाँ था ? सिर पर तो बाल भी नहीं थे--लोच 
हुआ सिर था- तब वे पीछे हटे । अपनी भूल समझ में 
आई--पश्चात्ताप हुआ-घधर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में चढ़े 
झ्र केवलज्नानी बने । 


धर्म की उपासना करने में लोकसाक्षी को प्रमाण भूत न मानें । 


मात्र आत्मसाक्षी को ही प्रमाणभूत मानें। लोकसाक्षी को 
प्रमाराभूत मार्लेंगे तो लोगों में श्रापकी धर्माराधता जानने. की 


श्ड्र 


भावना रहेगी--अत: हृष्टि सदेव लोगों पर रहेगी, आत्मा पर 
नहीं । आत्मा की उपेक्षा होगी। आत्मा की साक्षी के प्रत्ति 
परवाह नहीं रहेगी और अन्त में 'घर्म आत्मा के लिये करता हूं 


... यह भुला दिया जाएगा और मात्र लोगों को खुश करने के लिये 


ही धर्माराधना होगी। इस प्रकार आत्म कल्याण का महान्‌ 
कार्य रुक जाएगा और आप भव में भटक पड़ेगे। मोक्ष का 

वष्न ध्वस्त हो जाएगा। पुनः चौरासी लाख योनियों में 
परिभ्रमण शुरू हो जाएगा--तो फिर लोकसाक्षी से धर्म क्‍यों 
किया जाय . । 


धर्म कार्य में आत्मा की साक्षी को प्रधान पद द॑ | 
लोकसंज्ञोज्कित: साधु: परब्रह्मसमाधिमान्‌ । 
 सुखमास्ते . गतद्रोहममतामत्सर ज्वरः ॥५॥। 


| इलोकार्थ . 
. लोक संज्ञा से रहित प्रत्रह्म के विषय में समाधि वाले मुनि 
जिनका द्रोह, ममता और गुण॒द्व परूपी ज्वर दर हो चुका है, वे 
सुख से रहते हैं । 


श्लोक विवेचन 
महाराज साहब ! आप सुख से रहें । 
.. आंपके मन में दुःख किस बात का ? परकब्रह्म में समाधि-- 
आंपके सुख को उपमा भी किस की दें ? मन में दुःख तो उस 
पामर प्राणी के होता है जिसे. द्रोह जलाता हो, ममता मर्म 
स्थानों में डंकः मारती हो, मत्सर का दाहज्वर सत्ताता हो । 
आपके मन में द्रोह, ममता या मत्सर नहीं । आपके सुख की 
कोई अवधि नहीं, सीमा नहीं ॥ 


हे 


श्रमण को सुख प्राप्त करने के यहाँ चार उपाय बताये हैं :- 


(१) परब्रह्म में समाधि 
(२) द्वरोह त्याग 

(३) ममता त्याग 

(४) मत्सर त्याग 


ब्रह्म श्र्थात्‌ संयम । संयम में परम लीनता प्राप्त करना। 
सतरह प्रकार का संयम जानते हैं व ? 


पञ्चाश्रवाद विरमणं पंचेन्द्रिनिग्रह: कपायजय: । 
दण्डत्रय विरतिश्चेति संयम: सप्तदशभेदः ॥ 
--प्रशमर्रति 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद--इन- पाँच 
आ्राश्रवों को बन्द करो । पाँच इन्द्रियों पर संयम रक्खों । क्रोध _ 
मान-माया और लोभ इन चार कषायों पर विजय प्राप्त करो। 
मन वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोको | यही आपकी . 
समाधि है । 


द्रोह का त्याग करें। धोखा न दें। श्री जिनेश्वर भगवान 
के शासन को धोखा न दें। उसके प्रति वफादार बनें। अपने 
निजी सुखों के खातिर भगवान का शासन छोड़ न दें। उसके 
नियमों का उलंघन न करें । आपको प्रभु का वेश प्राप्त है। इस 
वेश से आपको अच्, वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि सामग्री मिलती 
है। लोग आपके सामने नतमस्तक होते हैं। आपका सम्मान 
करते हैं अतः इस वेश का द्रोह न करें । रा 
. ममता का त्याग करें। सांसारिक स्वजनों के प्रति ममता 
का घुनन करें। भक्तों पर ममत्व धारण न कंरें | देह, उपाधि 
ओझौर उपाश्रय आदि बाह्य पदार्थों पर ममत्व न करें) हाँ; 


ले 


शव । 


भ्रात्मा पर ममत्व करने हेतु अन्य ममत्वों का त्याग करना ही 

पड़ेगा । जव तक दूसरे पदार्थों पर ममत्व है, तब तक आत्मा पर 
ममत्व नहीं हो सकता । न दूसरे पदार्थों पर रहा हुआ ममत्व 
आपको शांत-प्रसन्न और स्वस्थ रहने देगा । 


गुण पर 6ूघ न करें। मत्सर श्रर्थात्‌ गुण द ष ? गुण हू प 
दूर करने के लिये गुणवान व्यक्तियों पर दंघ न किया जाए ? 
हाँ, छत्नस्थ आत्मायें भी गुणावान्‌ होती हैं । दोषों की उपस्थिति 
में भी गुण ही देखें । गुणा के अनुरागी वर्ने । दोष देखकर ग्रुण- 
वान पर द्वषी वनोगे तो आप स्वयं ही अशान्त हो जाओगे । 

हाँ, जो गण आपमें न हों, वे गण अन्य आत्माओं में दिखाई 
द, तो वहाँ आप विनम्र होकर उनके गुणों का अनुमोदन करें। 
गुणा हं घ से, उसके दोषों को अनुवाद करेंगे तो आप सुखी नहीं 

रह सकेंगे) आपका मन अशांत और क्‍्लेशयुक्त वन जाएगा । 

क्या आप' ग्रुणवान .व्यक्तियों की निन्‍्दा न करें तो नहीं 
 चलेंगा ? कया निन्‍दा करने से आ्रापकी महत्ता बढ़ती लगती है ? 
. क्‍या दोषानुवाद करते से आप अपना आत्मोत्कर्ष कर सकेंगे ? 
क्या इससे आपके अध्यवसाय छुद्ध बनेंगे. ? आप क्यों दुःखी और 
अशज्ान्त बनते हैं ? आप-अपने संतरह प्रकार के संयम में मस्त 
रहें | द्रोह ममता और मत्सर को गहरी खाई में फेंक दें.। लोग 
भले ही इन सब में मस्त होते हों, आप इनमें मस्त न हों । गटर 
में सूअर आनन्द मनाता है, हंस कभी भी नहीं । आप तो राज- 
हंस है । आप से ऐसी लोकसंज्ञा में गिरा ही न जाए 


लोकमसंज्ञा का त्यांग करे | 
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३ छ्वीं अह तमः 


२७ शास्त्र . 


चर्मचल्लुभु त: सर्वे देवाश्वावधिचक्षूपः |... 
सर्वेतश्चक्षुप: सिद्धा: साधव: शास्त्रचक्षुष: ॥ १॥. 
श्लोकार्थ 


सभी मनुष्य भले ही चममंचक्षु धारी हों, चर्मचक्षु से भले ही . 
विश्व के पदार्थों को देखते हों, आप मुनिराज हैं, आपके चक्षु 
बास्त्र हैं। आप जो विश्व दर्शन करें, पदार्थ दर्शन करें वह सब . 
शास्त्र चक्षु से ही करें । 


देवता श्रवधिन्ञान रूपी आँखों वाले होते हैं । वे जो कुछ भी . 
जानते या देखते हैं वह श्रवधिज्ञान की आँख से ही । मुनिवर ! 
आप अवधिज्ञानी हैं । ग्राप तो चास्त्रज्ञानी हैं । आपको जो कुछ . 
जानना हो, देखना हो, वह शास्त्र की आँखों से ही जानना- 
देखना है । 

सिद्ध भगवंतों के एक नेत्र है केवल ज्ञान का और दूसरा नेत्र 
है केवल दर्शन का । वे इस नेत्र के द्वारा ही चराचर विश्व को 
देखते तथा जानते हैं। साथु भगवंतों के लिये शास्त्र ही चक्षु " 
होते हैं । शास्त्र ही नेत्र-आँखें । आँखें खुली रखकर ही जगत को 
देखें । यदि अ्राँखें वन्द रखकर देखने जायेंगे तो भटक जायेंगे। 


श्य्श्‌ 


: साधु के लिये दिन-रात के २४ घंटों में से १२ घंटे शास्त्र- 
: स्वाध्याय- हेतु 'रक्खे गये हैं, ६ घंटे निंद्रा के लिये रक्‍्खे गये हैं 
और ३ घंटे आराहार-विहार और निहार (दीथे शंका ) हेतु रक्खे 
गए हैं। शास्त्रों के अध्ययन बिना ज्ञान चक्षु खुल ही नहीं 
सकते । कब ह 


शास्त्रचक्षु नया खोलना होता है । उसके लिये विनयपूर्वक 
सद्युरुदेव के पास शास्त्रों की वाचना लेना, फिर शंका उपस्थित 
हो तो विनयपूर्वकः गुरुदेव को प्रश्न पूछकर शंका का समाधान . 
_क्रना-4 निःशंक बने हुए शास्त्र-पदार्थ विस्तृत न हो जायें इसके 
लिए उनका परावतेंन करना। परावतंन से वे शास्त्र पदार्थ 
स्मृति में सुदृढ़ हो जाए तब उन पर चिन्तने करना । शास्त्रों के 
शब्दों का अर्थ निर्णय करना, भिन्न २ यों” से उसके रहस्य को 
समभना । एक ही शब्द भिन्न २ स्थानों पर,भिन्न २ अर्थ बताता 
है। एक ही अर्थ सर्वत्र नहीं चलता। द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव 
के अनुरूप अर्थ रहस्य निकालना होता है। इसके बाद अन्य 
जीवों को ज्ञास्त्र बोध देने का कार्य शुरू करना चाहिये । 


परमात्मा जिंनेश्वर देव के धर्म शासन में कोई एकाध ग्रंथ 
पढ़-सुन लेने से कार्य की इति नहीं होती । अन्य धर्मों में तो एक 
गीता, एकाध बाइबिल या कुरान आदि पढ़ ले तो उस धर्म का 
परिचय प्राप्त हो सकेता है। परन्तु जैन धर्म एकाध ग्र थ में 
समा जाए ऐसा संक्षिप्त नहीं। इसका पदार्थ विज्ञान, इसका 
मोक्ष मार्ग, इसका खगोल-ज्ञान और भूगोल-ज्ञान, इसका शिल्प 
. और साहित्य, इसका ज्योतिष विज्ञान और जीव विज्ञान इतना 
 अ्रधिक. विशाल है कि इन सबका संक्षेप किसी एक ग्रन्थ में नहीं 
मिल सकता । बहुत से लोग पूछते हैं कि जैन धर्म का ऐसा कोई 
ग्रन्थ है जेंसी कि गीता, कुरान या बाइविल ? नहीं । नहीं है । 
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जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करने में जीवन का बहुत बड़ा समय है 
दिया जाए तभी इसके सिद्धान्त समझ में आ सकतें हैं । 


साधु भगवन्‌ ने धत कमाने, घर बनाने या पुत्र परिवार 
की सम्हाल रखने का कोई चक्कर नहीं होता । भारत की प्रजा, 
उसमें भी विशेषकर जैन संघ, उनकी भक्ति पूर्वक सब श्रावश्य- 
कताश्रों की पूर्ति करती है। साधु भगवन्‌-के लिए तो रहता है .. 
मात्र पंच महाव्रतमय पवित्र. जीवन यापन और शास्त्रों: का 
स्वाध्याय । इनके अतिरिक्त जरा भी चिन्ता नहीं । चर्मचक्षु का : 
प्रकाश कितना कीमती समझा जाता है ? शास्त्र चक्षु का 
प्रकाश उससे भी अधिक मूल्यवान समझा जाना चांहिये। 
जितनी चिन्ता चर्म चक्षु की रक्खी जाती है, उससे अधिक चिंता . 
जास्त्र चक्षु की रखनी आवश्यक है। शास्त्र दृष्टि के प्रकाश में 
विश्व का यथार्थ ज्ञान हो सकेगा, यथार्थ दर्शन होगा । आंन्तियां 
दर होंगी । चित्त विषय कषाय के विचारों से मुक्त होगा । 

अतः शास्त्र चक्ष्‌ प्राप्त करें, और उज्ज्वल करें। 


पुर: स्थितानिवोध्वाधिस्तियंग्लोक विवंतिन: 
सर्वानू भावानवेक्षन्ते ज्ञानित: शास्त्रचक्षुपा ॥२॥ 


ज्ञानी पुरुष शास्त्ररूपी चक्षु से ऊर्ध्व-प्रधो और तिच्छालोक 
में परिणत होते सर्व भावों को सामने ही हों ऐसे प्रत्यक्ष देखते हैं । . 


श्लोक विवेचन 
चौदह राजलोक........ 
शास्त्र दृष्टि से प्रत्यक्ष दिखाई देता है । , 
- मानो सामने ही चौदह राजलोक न हो, ऐसा दिखाई देता 
है.। शास्त्र दृष्टि का तेज"”“”““इसका प्रकाश इतना. तीत्र और 
व्यापक है कि सभी भावों का इसमें दर्शन- होता है । 


” शास्त्र दृष्टि ऊपर जाती है, समग्र ऊंध्वे लोक दिखाई देता 
। देवेन्द्र और देवों का यह ज्योतिष चक्र |! 


. इसके ऊपर सौधर्म और ईशान, सनत्कुमार और माहेन्द्र- 
देवलोक, फिर ब्रह्म, लांतक, महाशुक्र सहस्रार--ऊपर ऊपर के 
देवलोंक । उन पर ये नत और प्राणत । इनके बाद चारण और 
अच्युत देवलोक ! ये वारह देवलोक देखे ? । 
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- अवब- उनसे आगे एक के बाद एक नवग्रेवेयक देवलोक देखें।. 
अरब आप लोकांत के निकट, का रमणीय प्रदेश देखेंगे--देखा यह 
प्रदेश ? ये पाँच अनुत्तर के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहाँ से जहाँ 
अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं, वह सिद्ध शिला मात्र बारह 
योजन दूर है। इन सिद्ध भगवन्‌ का कैसा सुख है--अक्षय और 
अनन्त अव्याबाघ ! खैर ! अभी तो इतना देखकर ही संतोष 
मानों; इसका अनुभत्र करने के लिये तो शरीर रहित बनना 
पडता ह । 


अब चलो तीची दृष्टि करो । देखना काँप न उठो। पहिले 
तो नीचे रहे हुए व्यंतरों के असंख्य भवन देखो और वनों में 
रमणीय उद्यानों में क्रीडा करतें हुए वानव्यंतरों को भी देखो । 
ये सभी देव हैं, भ्रुवनवासी' कहते हैं । 


' और नीचे चलो । 


यह पहिली नरक है। इसका नाम है रत्नंप्रभा, इंसके नीचे 
शकरा प्रभा हैं। इसी के नीचे तीसरा नरक' वालुकाप्रमा है । 
चौश नरक देखा .? कितना 'भयंकर हैं ? इसका नाम है पंक- 
 प्रभा। पांचवे नरक का नाम है घृमप्रभा । छठा तम: प्रभा और 
सातवाँ महातम: प्रभा । कंसा घोर अंघकार*““*“जीव परस्पर 
कितना संघर्ष कर रहे हैं"“““कैसी दुर्दान्त वेदना*““““चीख 


हे 


की 


और असहाय पीड़ा--देखा ? जीव मरना चाहते हैं, मर सकते 
नहीं ! हां, कट जाते हैं, पिस जाते हैं, परन्तु मरते नहीं ! आरयुष्य 
पूर्ण न हो तव तक मर नहीं सकते । यह है अबोलोक । 
अब आप जहाँ हैं, उस मध्यलोक को देखें। ज्ञाघ्त्रचक्षु से 
यह भी दिखाई देगा। एक लाख योजन का जंवृद्वीप । - उसके 
चारों ओर फैला हुआ दो लाख योजन का लवण समुद्र । लवण 
समुद्र को घेरा हुआ धातकी खंड है जो चार लाख योजन का 
है । इसके वाद कालोदधि समुद्र-पुष्करवर द्वीप, पुनः समुद्र पुन: 
द्वीप । इस प्रकार मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र हैं । 
श्रन्तिम समुद्र स्वयंभूरमण है । ह 


चौदह राजलोक की यह रचना देखी ? इसके सामने. खड़े . 
रहकर आप चौदह राजलोक को देखें तो इसका आराकार कंसा 
लगता 


दो पाँव चौड़े करके, दो हाथ कमर पर टिकाकर खड़े हुए : 
मनुष्य जेसा लगता है न ? | 

+ यह 'चौदह राजलोक' कहलाता है। 'राजलोकः क्षेत्र का | 
एक नाप है । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय--ये पाँचों द्रव्य शास्त्र हृष्टि 
से देखे जाते हैं । ि 


श्लुतज्ञान के क्षयोपशम के साथ अचकल्षुदर्शनावरण का क्षयो- 
पद्म जुड़े तब शास्त्र चक्षु खुलते हैं और वास्तविक दर्शन होते 
हैं। विश्व रचना, विश्व के पदार्थ, इन पदार्थों का परिवर्तत-- 
आदि का चितन--#द्वव्यानुयोग का चिंतन है.। द्रव्यानुयोग के 
+ चौदहराज लोक का स्वरूप देखें परिशिष्ट में । 
& द्रव्यानुयोग 'आदि अनुयोगों का स्वरूप परिशिष्ट में देखें । * 


ही 
. चिंतन में खूब कर्म निर्जरा होती है । मन के अशुभ विचार रुकते 
हैं। दुनिया में होती विचित्र घटनाशओ्रों, अकस्मातों और प्रसंगों 
में आश्चर्य, कुतुहल या जिज्ञासाएँ प्रकट नहीं होती । आत्मा 
स्थितप्रज्ञ दक्षा प्राप्त करती है। अ्रतः शास्त्र चक्षु खोलो । ये 
बंद न हो जाएँ, इसके लिये सदा सावधान रहो । शास्त्रचक्षु का 
दशेन आपको आनंद से भर देगा । 

“शासनात्‌. त्राणशक्त इच बुध: शास्त्र निरूच्यते । 

वचन वीतरागस्य तत्त्‌ नान्‍्यस्थ कस्यचित्‌ ॥शा 
० इलोकार्थ . 
 हितोप॑देश करने से और रक्षा की सामथ्य से पंडितों द्वारा 


शास्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। वह शास्त्र वीतरागं 
वचन कहलाता है | अन्य किसी का नहीं । ह 


ह श्लोक विवेचन 
वांतराग बचन अथात्त शास्त्र. 


रांगी और & पी के बचनों को शास्त्र नहीं कहते । रागी 
ह्ंषी मनुष्य चाहे. जितना विद्वान्‌ हो, बुद्धिशाली हो, परन्तु वह 
वीतराग के वचनों की अवहेलना कर, अपनी कल्पना से ग्रन्थों 
का. निर्मारंश करे तो उन्हें शास्त्र नहों कहते । 


शास्त्र आत्महित का उपदेश देते हैं ।. द् 
' शास्त्र सभी जीवों की रक्षा करने का कहते हैं । 
शब्द शास्त्र की दृष्टि से शास्त्र शब्द से ये दो अर्थ निक- 
लते हैं। 
शासनसामथ्येंन च सन्त्राणवेलनानवच्य न । 
युक्त यत्‌ तच्छास्त्रं तन्चेतत्‌ सर्वविद्ववनम्‌ ॥ 
---प्रशमरति 
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(हित शिक्षा देने के सामर्थ्य से और निर्दोष रक्षण करने की 
शक्ति से युक्त हो वह थास्त्र है और वह सर्वज्ञ वचन है ।* 
सर्वज्ञ वीतराग वचन में ही ये दो बातें मिलती हैं। उनका 
वचन आत्महित का उपदेद देता है । उनका वचन निर्दोष जीव 
रक्षा करने के लिये कहता है | 
राग और द्वष से उद्धत चित्त वाले जीयों का सम्यक अनु- 
शासन करने वाले शास्त्र को नहीं मानने वाले उद्ड मनुष्यों से 
पूछो कि-- 
>श्रात्मा को चर्म चक्ष्‌ से देखने का आग्रह रखने वाला 
प्रदेशी, जीवित प्राणियों को चीर कर आत्मा को दूढता था; 
सचेतन जीवों को लोहे के सन्‍्दूक में बन्द कर दम घुटवा कर 
मार डालता था--ऐसे २ क्रर॒प्रयोग करने वाला प्रदेशी--उसे 
किसने दयालु बनाया ? केशी गराधर ने किसके बचनों से-- 
शास्त्रों से प्रदेशी का हृदय परिवर्तत कर जीवरक्षक बनाया ? 
>अभिमान के आसमान में चढ़े हुए इन्द्रभृूति को परम 
विनयी, ह्ादशांगी का प्रशेता और अखंड लब्धिवान्‌ किसने 
बनाया ? ् 
» रंग-राग और भोग-विलास में मस्त-राग में चकचूर 
शालिभद्र को पत्थर की धधकती शिलां पर सोकर, अनशन 
करने का सामथ्य किसने दिया ? 
» दृष्टि में से विष का लावारस उगलते चंडकौीशिक को. 
शांत, प्रशांत और सहिष्णु महात्मा किसने बनाया ? 
_» अनेक ह॒त्याओं के ढेर पर बैठकर करता की डुगड़ुगी 


बजाने वाले अजु नमाली को महाव्रतधारी महात्मा: किसने 
बनाया 
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जिन वचन के इन ऐतिहासिक चमत्कारों को क्‍या आप 
ग्रकस्मात्‌ कहेंगे ? आत्मा को महात्मा और परमात्मा बनाने 
वाले इन जिन वचनों के शास्त्रों की क्या आप अवहेलना कर 
सकेंगे ? और उपेक्षा करके क्या आप अपने द:खों को दूर करने 
में सफल होंगे ? 


यस्मादु रागढ् षोद्धतृचित्तान्‌ समनुझास्ति सद्धमें । 
_सन्त्रायते च दुःखाच्छास्त्रमिति निरुच्यते सद्धि: ॥।.. 
_“प्रशमरति 


.. शास्त्र द्वारा सृजित असंख्य चमत्कारों का उल्लेख जो इति- 
हास में भरा पड़ा है, उस उल्लेख का अध्ययन श्राज कौन करता 
है ? दुनिया में हिंसा, कूठ, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह के 
गटरों को उभारने वाले इतिहास आज विद्यार्थियों को पढ़ाए 
जाते हैं, परन्तु अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचयं और निष्परियग्रह- 

: बाद की गंगा-यमुना वहाने वालों के. इतिहास को स्पर्श करने में 

भी शर्म आती है। 


दुःखों को दूर कर, राग और ह प की उद्धताई को वज्ञ में 
लेने वाले और आत्मा का वास्तविक हित करने वाले श्ञास्त्रों के 
प्रति श्रद्धा रखने से ही मनुष्य सुधर सकता है। . 


- शास्त्रों और शास्त्रकारों को गालियाँ दिलवाकर, मनुष्य को 
सुधारने की आज के सुध।रक वातें करते हैं। शास्त्र और शास्त्र 
के प्रणेता वीत्राग परम पुरुषों के प्रति नफरत पैंद। कर नट 

-सर्तेकियों और देश नेताओं के प्रति आदरयुक्त बना कर मनुष्य 
को सुधारना है ! कंसी अज्ञानदशा है । 


वीतराग भगवन्‌ के वचनरूपी शास्त्र को अपनी दृष्टि बनाने 
वाला भनुष्य ही आत्महित परहित करने में समर्थ है : 
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शास्त्रे पुरस्कृते तस्माद्‌ बीतराग: पुरस्कृत:। 

पुर कृत्ते पुनस्तस्मिन्‌ नियमात्‌ सर्वेसिद्धय: ॥४॥ 
इलोकार्थ । 

इसलिये शास्त्र को आगे किया अर्थात्‌ वीतराय को आगे 


किया है और वीतराग को आगे क्रिया अर्थात्‌ नियम से स्व 
सिद्धि होती है । ह 


श्लोक विवेचन 
शास्त्र वीतराग शा 
जिसने शास्त्रों को माना, उसने वीतराग को माना 


जिसने वीतराग को हृदय में धारणा किया उसके सब काम 
सिद्ध ह 

जास्त्र याद आएँ और उनके कर्ता याद व आएँ ? आएँ ही । 
वीतराग को स्मृतिपथ में लाए अर्थात्‌ वीतराग की शक्ति श्रापकी 
शक्ति बनी। वीतराग की अ्रनंत शक्ति से कौन सा कार्य 
असाध्य है ? ह 

पृ० श्री हरिभद्र सूरिजी ने घोडषक' में कहा है :-- 

अस्मिन्‌ हृदयस्थे सति हृदयस्थस्तत्त्वत्तों मुनीन्द्र इति ।- 

हृदयस्थिते च तस्मिन्‌ू नियमात्‌ स्वर्थिसिद्धय: ॥॥ 

तीर्थंकर प्रणीत आगम हृदय में हों तव परमांर्थ से तीर्थंकर ... 


भगवान्‌ हृदय में होते हैं क्योंकि वे उनके स्वतंत्र प्रणेता है । 


जब तीर्थंकर भगवान्‌ हृदय में हों तव अवश्य सर्वार्थों की सिद्धि 
होती हूँ। + । | 
जो कुछ सोचना, बोलना या करना वह सब जिन प्रणीतं 
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आगम के आधार पर | “मेरे भगवान ने यह सोचने को कहा 
है? भेरे भगवान ने क्या यह वोलने का कहा है ? मेरे भगवान 
ने क्या ऐसा आचरण करने का कहा है ?' यह विचार जीवन में 
- घुलमिल जाना चाहिये । 


जिनेश्वर भगवंतों को एके क्षण के लिये भी हृदय से न 
विसरायें । भगवन्‌ अचिन्त्य चितामरि हैं। भगवन्‌ भवसागर 
में जहाज हैं । एकांत शरण्य हैं। ऐसे परम करुणानिधि पर: 
सात्मा का निरंतर स्मरण ज्ञास्त्र स्वाध्याय से रहता है। शास्त्र 
' से दास्त्र के रचयिता परमात्मा की याद आती ही है । 


जिनेश्वर भगवंतों का प्रभाव अदभुत है। राग और दंष 
हित परमात्मा भी उनका ध्यान करने वाली आत्माओं को 
दुःखों से मुक्त करते हैं । चिन्तामणि रत्न में कहाँ राग और 
 हृष होते हैं ? फिर भी उसका घ्यानः करने वाले, विधिपूर्वक 
उपासना करने वाले के मनोवांछित पूर्ण होते हैं । परमात्मा का 
आत्म द्रव्य ही ऐसा सर्वोत्तम प्रभावशाली हैं कि उनका » नाम 
स्थापना-द्र॒व्य या भाव हारा स्मरण किया जाए तो सभी कार्यों 
की सिद्धि होती है । ं 


जिनेश्वर परमात्मा के स्मरण का सुन्दर उपाय शास्त्र का 
स्वाध्याय है। शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से जिनेश्वर भगवान 
का जो स्मरण होता है, जो स्मृति होती है, वह श्रपूर्व और 
अद्भुत होती है, उसमें रसानुभूति होती है । 


“आमगमं आयरतेण अत्तरो हिंयकंखिणो । 
: 'तित्थनाहों सयंबुद्धों सब्बे ते वहुमचनिया ॥॥” 


» चार निश्षप का स्वरूप परिशिष्ट में देखें । 


श्ड४ 


तूने आयम का (शास्त्र का) आदर किया अर्थात्‌ आत्महित - 
करने की इच्छा वाले ओर स्वयंबुद्ध तीर्थंकर आ्रादि सबका आदर . 
किया है ।' हि 

आगम का आदर करने का इस प्रकार स्वेत्र कहा गयां हैं, 
परन्तु शास्त्र को सर्वोपरि माननां तभी संभव हो सकता है, जब .. 
आत्मा हित करने के लिये तत्पर बनी हो । जहाँ तके इन्द्रियों के .. 
विषय सुखों में ही आसक्त हो, कषायों के अधीन हो, संज्ञाओं के 
प्रभाव में दवी हो तब तक शास्त्र के प्रति अभिरुचि नहीं हो. 
सकती, शास्त्र का आदर नहीं हो सकता। : | । 


आज के विज्ञान युग में और भौतिकवाद के ज्वार में . 
दास्त्राध्ययन बहुत घट गया है। शास्त्रों के सिवाय इतना - 
अधिक पढ़ने को भिलता है कि ज्ञास्त्र पढ़ने की .रुचि ही नहीं 
होतीं । बालकों, युवकों और .बृद्धों-सभी को देश कथांत्रों, राज- * 
कथाओं, भोजन कथाओं, स्त्री कथाश्रों, सिनेमा-कथाओों में ऐसा 
अनुराग पैदा हुआ है कि श्ञास्त्र कथाएँ उन्हें. नीरस लगती 
निरुपयोगी लगती हैं । शास्त्र कथाएँ -मनृष्य के विकास में - 
महत्त्वपूर्णो भाग अदा नहीं करती । हे 

परन्तु जो मुनि हैं, साधु हैं, उन्हें तो शास्त्राध्ययन द्वारा: 
परमात्मा जिनेश्वर देव की श्रचिन्त्य कृपा का पात्र बनना ही-है। 

अहच्ष्टार्थडनधावन्त: शास्त्रदीपं विना जड़ा: । 
प्राप्नुवन्ति पर खेद प्रस्खलन्त: पदे पदे ॥॥५॥ 


इलोकार्थ “ ह 
शास्त्ररूपी दीपक के विना परोक्ष अर्थ में पीछे दौडते अविवेकी 


से कदम २ पर ठोकरें खाते हुए अत्यन्त क्लेश के शिकार 
बनते हैं । । ह के ०6 


हद 
श्लोक विवेचन 
जो प्रत्यक्ष नहीं । 


कान से सुनाई देते नहीं | आँखों से दिखाई नहीं देते, नाक .. 


: से सूँचे नहीं जाते, जीभ से चखे नहीं जाते-स्पर्श से जिनकी 
: अनुभूति नहीं हो सकती--ऐसे परोक्ष पदार्थों का ज्ञान आप केसे 
प्राप्त करेंगे 


ग्राप कब से भटक रहे हैं ? कितनी ठोकरें खाई ? कितना 
क्लेश हआ ? भाग्यशाली ! इस प्रकार कव तक भटकते रहोगे ? 


* .. परोक्ष पदार्थों में मुख्य पदार्थ है आत्मा । 
परोक्ष पदार्थों में महत्त्वपूर्ण पदार्थ है--मोक्ष । 


“ परोक्ष पदार्थों में स्वर, नरक, पुण्य, पाप, महाविदेह आदि 
क्षेत्र*“आदि अनेक पदार्थों का समावेश होता है। इन परोक्ष 
पदार्थों की सृष्टि के गाइड हैं शास्त्र ।- परोक्ष पदार्थों की पहि- 
चान करवाने वाले, वताने वाले दीपक हैं शास्त्र ! शास्त्रों की 
गाइड” विना, शास्त्रों के दीपक बिना आप इन परोक्ष पदार्थों 
की सृष्टि में उलभ जायेंगे, उकता जायेंगे। अँधा व्यक्ति अन- 
जान प्रदेश में भटकेगां नहीं तो क्या होगा ? फिर आप कहेंगे 
यह सब कल्पना है । 


. शास्त्रों का स्पर्श किए विना पश्चिम के देझ्षों की डिग्री 
लेकर विद्वान्‌ बने हुए. और स्वयं को बुद्धिशाली मानते . मनुष्य 
परोक्ष दुनिया को मात्र 'कल्पना” कहकर इस दिशा में कदम ही 
नहीं रखते । । | 


महामुनि ! आप तो इस परोक्ष दुनियां के रहस्य जानने के 
लिये प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आपको तो ये अगम्य, अगोचर रहस्य प्राप्त 


श्र 


करने ही पड गे । उसके लिये शारभज्ञान का दीपदा आपके पास - 


[है 


टी रखना होगा. । अंबकारपुर्सो में बात्रा करने बाला शृहस्य 

बेटरी' साथ ही रखता है न। किसी खड़े में पिन फिसल 

जाए, कोई कांटा पांव में न चूम जाए, किसो पत्थर के साथ 

टकरा न जाए, इसलिये ब्रटरी को वह बढ़े ही महत्व का सात 
व पद 


समभाकर अपने पास ही रखता है । पर! 
गास्त्रदीपषक का प्रकाश फैलाती बैटरी चाहिये ही; | 
अज्ञानता के खड्टे में पाँव गिर जाए, राग के काटे पवि में चुभ 
जाएँ; और मिथ्यात्व के पत्वरों से करा जाएँ-अ्रतः झास्त्र- 
ज्ञान का दीपक साथ ही रबखें। 6. 

परोक्ष दुनिया के रहस्य जानने हैं न ? आत्मा, परमात्मा 
और मोक्ष की अभिनव, अ्रदमुत्‌ और सद्भुत्‌ बातें सुनती हैं. ने ? 
आत्मा पर छाए हुए अनंत कर्मो के जाल की रचना जाने बिना 
कर्मो के वंधन कैसे तोड़ोगे ? ज्ास्त्रज्ञान के दीपक बिना कर्मा के 
जाल में फँसना ही होगा । कप 

हाँ, परोक्ष पदार्थों की परिशोध में आपकी रुचि नहीं, 
परोक्ष पदार्था की प्राप्ति हेतु उत्साह नहीं, परोक्ष पदार्थों को 
भंडार प्राप्त करने हेतु साहस करने की हिम्मत नहीं, तो शास्त्रों 
के ज्ञान में आपको अभिरुचि हो नहीं सकती । तो क्‍या शास्त्र 
ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर घूमना आपको पसन्द नहीं ?.* 

परोक्ष पदार्थों को जानने देखने के लिये रस प्रचुरता चाहिये । 
उछलता हुआ उत्साह चाहिये, अविरल साहस करने की साह 
सिकता चाहिये तो इसका 'गाइड' खोजने का मन हो न ! परोक्ष 
पदार्थ का प्रमाण, स्थान, मार्ग, सतकंता, पहाड़, नदियाँ, वन, 
महावन, साधन आदि के ज्ञान विना परोक्ष इनिया की सफर - 
कैसे हो सकती है.? 


2 
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इसीलिये ज्ञास्त्रज्ञान की आवश्यकता है ।. हाँ, शास्त्रज्ञान 
प्राप्त करने का विल्कुल क्षयोपक्षम न हो तो शास्त्रज्ञानी सहा- 
पुरुषों का अनसरणा करें, उनके कथनानुसार ही चलें तब भी 
आप परोक्ष अर्थ के भंडार के निकट पहुँच जाएँगे। द्वाविड़ और 
वारिखिल्ल- के साथ, पु डरिक स्वामी के साथ और पांडवों आदि 
' के सः्थ करोड़ों मुनिजन परोक्ष अर्थ के शिखर पर पहुंच गए, वे 
कैसे ? ज्ञानीजनों के सहारे । मुन्ति के लिये शास्त्रज्ञान जो आव- 
इयक बनाया गया है वह हेतु पूर्वक है । मुनि परोक्ष दुनिया का 
यात्री होता है। 
.._ शुद्धोड्छायपि शास्त्राज्ञानिरपेक्षस्य नो हितसु । 
भोतहन्तुयंथा तस्य पदस्परशनिवारणम ।॥६।। 


इलोकाथ्थ 


... शास्त्र-भाज्ञो की अपेक्षा रहित-स्वच्छंदमति को शुद्धभिक्षादि 
वाह्य आचार भी हितकारी नहीं ज॑से भौतमति की हत्या करने 
' वाले को भोतमति के पाँव को स्पर्श करने का निषेध करना । 


श्लोक विवेचन 
एक बड़ा जंगल ।. शल 
जंगल में मील लोग रहते हैं ।. 

उनका राजा 'भिल्लराजा” कहलाता है। . 

भिल्लराजा ने एक गुरु किए जिनका नाम 'भौतमति! । 

_ भौतमति योगी के पास एक सुन्दर छत्र था। मयुर पंखों से 
वह वना हुआ था । कारीगरी का एक नमूना था। भिल्लराजा 
की रानी को यह छत्र वहुत पसंद आया । उसने राजा को वह 
छत्र ला देने के लिये कहा । भिल्लराजा तो गया गुरुदेव के पास। 


श्ड्ट 


'गुरुदेव ! श्रापका छत्र रानी को पसन्द आ गया है, छपया 
दीजिये ।! ह 

'हीं, यह नहीं हो सकता ।' 

गुरु ने छत्र देने से इनकार कर दिया। भिल्लराजा ऋुद्ध हा 
गया । राजसभा में आकर सिपाहियों को आ्राज्ञा दी : जाओ, 
भौतमति गुरु का वध करके छत्र ले आओ ।* 

सिपाही रवाना हुए, परन्तु तुरन्त भिल्लराज ने उन्हें पुता 
बुलाकर कहा : है... अलक "मं 

देखो, गुरु के चरणु-पुज्य होने से वहाँ प्रहार न करें।' 

सिपाहियों ने श्राज्ञा शिरोधार्य की । रवाना हुए । ग्रुरु के 


पास पहुंच कर, दूर से तीर का प्रह्मर कर, गुरु को बींघ डाला 
श्ौर छत्र लेकर भिल्लराजा के पास गये । राजा ने पूछा : 


गुरुदेव के चरणों का तो स्पर्श नहीं किया न. ?! 
"नहीं जी, हमने तो दूर से तीर फेंक्र कर उन्हें बींघ डाल! 
भिल्लराजा की ग्रुरुभक्ति कैसी ? 


शास्त्रों की आज्ञा का उलंघन कर आप शुद्ध ४३२ दोषरहित 
भिक्षा ले आते हैं, निर्दोष बस्ती में उतरते हैं, महाव्षतों का पालन 
करते हैं, परन्तु आज्ञा का उलंघन किया ग्रर्थात्‌ श्रात्मा की हत्या 
की । श्रात्मा की हत्या कर चाहे जितने बाह्य आचारों का पालन 
किया जाएं, उनकी कोई कीमत नहीं । जिनाज्ञा-निरपेक्ष रहकर 
पाले हुए बाह्य आचार आत्मा का अहित करते हैं। इसलिये 
जिनाज्ञा का परिज्ञान होना आवश्यक है । 


कोई मुनि ऐसा माने कि हमें शास्त्र स्वाध्याय की क्या... 


रेड 


भ्वश्यकता है? हम तो+बियालीस दोष टालकर भिक्षा 
लाएँगे । पाँच महाव्रतों का पालन करेंगे ॥ प्रतिक्रमण प्रतिलिखन 
थ्रादि क्रियाएँ करेंगे, उपवास, आयंबिल झादि तप करेंगे-- 
ऐसा मानते और आचरण करते हुए मुनियों को संवोधित कर 
' यहाँ कहा गया है, आपके वाह्य आचार आपका आत्म हित नहीं 
'करेंगे। जिनाज्ञा के अनुसार श्रापका आचरण नहीं। आप 
जिनाज्ञा को जानने का प्रयत्नन हीं करते, यह ही भारी दोष है ।' 


वर्तमान काल में जिनाज्ञा ४५ आगम सूत्रों में संग्रहित है । 
कै ११ अंग + १२ उपांग +६ छेंद + ४ मूल + १० पयज्ना +२ नंदी 
चूत्र और अनयोग द्वार-४५ मूल सूत्र । इन पर रचित चूशियों, 
 भाष्यों, नियु क्तियों और टीकाओं इस प्रकार पंचांगी श्रागम का 
प्रव्ययन करने से ही ,जिनाज्ञा का यथार्थ बोध हो सकता है। 
_ मूलसूत्रों को ही मान कर उनके श्रर्थ श्रपती बुद्धि के अनुसार 
करने वाला जिनाज्ञा को नहीं समझ सकता अथवा ४५ आगमों 
में से कुछ आगम माने, कुछ त माने तो भी उसे जिनाज्ञा का 
परिज्ञान नहीं हो सकता । 


पंचांगी आगमों के अ्रतिरिक्त श्री सिद्धसेत दिवाकर सूरि 

श्री उमास्वाति वाचक, श्री हरिभद्र सूरिजी, श्री हेमचन्द्र सूरिजी, 

श्री वादिदेव सूरिजी, श्री शांतिसूरिजी, श्री विमलाचार्य, श्री 

यशोदेव सूरि,--उपाध्याय श्री बशोविजय जी आदि महर्षियों 

. की मौलिक ग्रन्थ रचनाओं का अध्ययन करना भी भश्रावश्यक है। 

. इन पूर्वाचाय भगवंतों ने आगमोक्त जिनाज्ञाश्रों को तके सिद्ध 
कर जिनाज्ञाओं के रहस्य प्रकट किए हैं। . 


.+ बियालीस दोष । 2 हा 
 फ धअश्आागम वे परिशिष्ट 
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जिनज्ञा का ज्ञान प्राप्त कर पाले हुए आचार आात्महित 

करते हैं। सर्देव जिनाज्ा-सापेक्षता अपूर्वे कर्मक्षय करती है ! 
अपनी प्रत्येक प्रवत्ति जिनाज्ञानुसार मैं करूया-- ऐसा भाव : 

मुनि-हृदय में निरत्तर रहना चाहिये । । 

अज्ञानाउहिमहामंत्र स्वाच्छन्चज्वरलडःघनम्र । 

धर्मारामसुधाकुल्यां शास्त्रमाहुमहर्षय: ।॥9॥ 

| इलोकार्थ हि 

वड़े ऋषि शास्त्र को अज्ञानरूपी सर्प का विष उतारने . में 
महामंत्र समान, स्वच्छंदता रूपी ज्वर का नाश करने में उपवास 
समान, धर्मझहूपी बगीचे में अमृत्त, की नहर जैसे कहते हैं । 

श्लोक विवेचन 

कहते हैं कि 

हुरसपे का विष महामंत्र उतार डालता है । 

हवुखार उपवास करने से उतर जाता है । 

ऋऔपानी के सींचने से उद्यान हराभरा रहता है.। 


ग्रापको किसी सर्प का विष चढ़ा है, क्या आप जानते हैं ? 
प्रको ज्वर की गर्मी है, इसका भान है क्या ? आपका उद्यान 
पानी विता वीरान हो गया है इस वात का आपको ख्याल है 
क्‍या ? ' ० 
और इसके लिये आप कोई महामंत्र खोजते हैं क्या ? किसी 
ओपधि की तलाश करते हैं अथवा पानी की नहर आपके वगीचे 
में वहती रहे इसका प्रयत्न करते हैं क्या ? आपको इधर उधर 
ठापने की आवश्यकता नहीं, चिता, शोक या भये रखने की 
आवश्यकता नहीं । 


हक 


हाँ, आप निदान करवाना चाहते हैं तो झ्राओ, यहाँ शांति 
से बंठो । 

आपको 'अज्ञान' नामक सर्प का विष चढ़ा है । 

आपको 'स्वच्छुदंता' नामक बुखार आ रहा है, काफी समय 
: सेआ रहा है--है न ? 
. आपका 'धर्म' नामक वगीचा सूख रहा है ? 

आ्रपकों मिदान सही लगे तो औषधादि लेना । जैसा निदान 
' अचूक है वैसे ही इसंके निवारण के उपाय भी अचूक हैं, अक- 
सीर हैं, रामवारा हैं । 


शास्त्र महामंत्र का जाप करें। शभ्रज्ञान-सर्प का विष उतर 
जाएगा।  श्ास्त्र' नाम का उपवास करें, आपका ज्वर. हट 
जाएगा । शास्त्र' को नहर बहाओ, और धर्मरूपी बगीचा नव- 
पललवित हो. जाएगा । 


इतना अवश्य “समभझलें कि एकाघ दिन, एकाध माह, वर्ष 
शास्त्र' का स्वाध्याय करने मात्र से अज्ञान सर्प का विष नहीं 
उतरेगा। सम्पर्णा जीवन में दिन-रात प्रतिक्षण शास्त्र का जाप 
. चलता रहना चाहिये । स्वच्छंदता का ज्वर उत्तारने के. लिये 
शास्त्र स्वाध्याय रूपी उपवास अनेक करने पड़ेंगे | ज्वर जीर्ण है 
और आत्मा के प्रदेश में उसका कुप्रभाव व्याप्त हो चुका है, उसे 
दूर करते के लिये अनेक उपवांस करने होंगे । शास्त्र की नहर 
द्वारा धर्म वगीचे को निरन्तर सींचना होगा । अन्यथा सूखते देर 
: नहीं लगेगी। झ्ास्त्राध्ययन करने का प्रयोजन मालुम हुआ 
न ? इन सब लक्ष्यों से यदि श्ास्त्राध्ययन करेंगे तो आपकी 
आत्मा का रूप बदल, जाएगा | विष उतरने से आपको. कैसा 
आनन्द आएगा इसकी कल्पना करें। ज्वर उत्तरने से श्रापको 
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कसी प्रसन्नता होंगी- इस विषय में सोचो । वगीचा हराभरा हो 
जाएगा, आपको छाया. ठंडक और सुगंध देगा। विषपरहित 
होकर, निरोगी वनकर जब इस धर्म उद्यान में श्राप विश्वाम 
करेंगे तब देवलोक के इन्द्र से भी बढ़कर सुख का श्राप अनु भव 
करेंगे । 

हाँ, विष चढ़ा हों, ज्वर में शरीर जलता हो, उद्यान में 
आपको आनन्द नहीं आएगा । उद्यान की रमणोयता आपको 
प्रसन्न नहीं कर सकेगी । उद्यान के सुगंधित पुष्प आपकी सुवा- 
सित नहीं कर सकेंगे, वहां के विश्वाम स्थल आपको आराम नहीं 
दे सकेंगे । अतः शास्त्र' जिनके अर्थ स्वयं तीर्थंकर भगवातन्र ने 
कहे हैं जिन्हें लिपिवद्ध श्री गणाधर भगवाद्‌ ने किये हैं, पूर्वांचाय 
भगवतों ने जिन अर्थों को लोक भोग्य बनाए हैं--उन शास्त्रों का 
निरन्तर चिन्तन करें । 


शास्त्र स्वाध्याय व्यसन रूप वन जाना चाहिये । इसके बिना 
चैन ही नहीं हो सकती । सब कुछ मिले परन्तु शास्त्र स्वाध्याय 
न हो वहां तक व्याक्रुलता रहे। परन्तु जेसे २ शास्त्र स्वाध्याय 
बढ़ता जाए, त्रंसे २ अज्ञान, स्वच्छंंदता और घधर्महीनता दूर होते 
जाते हैं या नहीं इसका ध्यान रक्‍खें । इसी लिये शास्त्र स्वाध्याय 
करना है, यह सदा याद रहे । 


गास्त्रोक्ताचारकर्ता च शझास्त्रज्न: शास्त्रदेशकः ! 
शास्त्रेकटक महायोगी प्राप्नोति परम पदस्‌ ॥5।॥। 
इलोकार्थ 


शास्त्र में कथित आचार का पालन करने वाले, शास्त्र के 
जानने वाले, शास्त्र का उपदेश देने वाले ओर शज्ञास्त्र में एक हृष्टि 
ले महान योगी परम-पद को पाते हैं । 


4 हे १ पु े 


हा श्लोक विवेचन: 
महायोगी ! 
शास्त्रों के जानने वाले होते हैं। . . 
शास्त्र का उपदेग देने वाले होते हैं। . 
बास्त्र में प्रतिपादित आचारों को स्वजोवन में. जीने वाले 
होते हैं। 
.. इन तीनों का संगम जिसके जीवन में दिखाई दे, वह 
मसहायोगी है। इन तीन. बातों की चावी. है : शास्त्र दृष्टि । 
गास्त्र हृष्टि बिना शास्त्रों का जानना सम्भव नहीं । उपदेश दंचा 
सम्भव नहों और शास्त्रीय जीवन जीने का पुरुषार्थ भी सम्भव 
नहीं । 
महायोगी बनने के लिए पहली शव है शास्त्र दृष्टि की । 

 हृष्टि झास्त्र की ओर ही झुकी रहें। अपनी वृत्तियों, विचारों 

' सन के ककुकावों आ्रादि का विलीनीक रण मात्र शास्त्र में ही किया 
हुआ हो । शास्त्र से भिन्न जिसकी वृत्ति नहीं, विचार 
नहीं, शास्त्रीय बातों से अपनी वृत्तियों को भावित कर दी हों, 
इनके विचार ही श्ञास्त्रीय वन गए हों, इनका सुहृढ़ संकल्प होता 
है कि शास्त्र से ही स्व-पर आत्मा का हित सम्भव है। अंथ्थति ये 
महायोगी इन हितकारी शास्त्रोय बातों का ही उपदेश दें । शास्त्र 
निरपेक्ष रहकर, मात्र जन-अभिरुचि के अनुसार उपदेश न दें। 
लोगों की प्रभिरुचि शास्त्र विरुद्ध वातों की होती है, फिर भी ये 
महात्मा ऐसी बातों के उपदेश द्वारा लोकरंजन न करें | अहित- 
कारी उपदेश महायोगी कभी न दें । 


अपना आत्महित भी झ्ास्त्र के मार्ग दर्शनानसार ही साधे । 
जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में शास्त्र ने मर्ग दर्शन दे रक्खा है, बडी 
और छोटी सभी प्रवृत्तियां कैसे करें, झ्ास्त्र ने बड़ी ही स्पष्ट और 


श्५४ 


सुन्दर विधि बताई है । योगी इसे जाने और जीए तथा सुपात्र 
को इसका उपदेश भी दें। ६.“ 


मोक्ष मार्ग की जिसे आराधना करनी हो, आत्मा का स्वा- 
भाविक स्वरूप जिसे प्रकट करना हो, उसे शास्त्र का आदर 
करना ही होगा । भले ही शास्त्र प्राचीन हों, परन्तु वे नित्य नूतन . 
संदेश देते हैं । जिसे आत्महित करना है, उसके लिए तो शास्त्र : 
के सिवाय श्रन्य कोई मार्ग ही नहीं | हाँ, जिसे सांसारिक जीवन . 
जाना है, आ त्मा, मोक्ष या परलोक का विचार नहीं, ऐसे विद्वान 
बुद्धिमान या राष्ट्रनेता भले ही शास्त्रों की परवाह न करें, भले 
ही शास्त्रों की उपेक्षा करें । उनके आदशोे भिन्न हैं, आपके आदशे 
भिन्न हैं । के अं 

अतः मत, वचन, काया से शास्त्र की उपासना में लग जायें। 


आदिविन शुक्ला ६ जसराज सिंधी - 
६-१५०-१६७० वरिष्ठ अध्यापक, पिंडवाड़ा 


% हों ऋ्ह नमः 


. शेध परिग्रह-त्याग 


... परियग्रह। इस ग्रह का प्रभाव संस्पुरं विश्व पर 
छाया हुआ है । मनुष्य दूसरे परहों के प्रभाव से मुक्त 
5 होना चाहता है पर आहइचर्य है कि परिग्रह के प्रभाव 
से प्रभावित होना चाहता है । इस पाप ग्रह के क्‍या 
. असर हैं, ये आपको जानना ही पड़ेगा । हृदय को 
- कंपाने वाली एवं घन-सूर्छो को थर्राने वाली परिग्रह की 

बातें पढ़कर आपको एक नई दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। 


१५६ 


तः परावत॑ते राशेवबक्रतां जातु नोज्कति । 
परिग्रहग्रहः कोञ्यं विडम्वितजगत्तय: ॥१॥ १६३ 
इलोकार्थ 
जो राशि से पीछे फिरता नहीं है, कभी भी वक्ता छोडता 


नहीं है, जिसने;तीनों लोक को विडम्बना दी है, ऐसा यह 'परियप्रह: 
रूप' ग्रह कौनसा है ? 


विवेचन 
सौ-दो सी, हजार दो हजार, 
लाख-दो लाख" “करोड़ दो करोड़"*** ? 


अरव'““दस अरब“? बस, आगे अड्ू बढ़ता ही जाता 
है | पीछे घूम कर देखने की बात ही नहीं""““““परिग्रहँ नाम 
का ग्रह जिस जीव के जन्म नक्षत्र पर छाया हुआ है, उसकी 
छत्र-छाया में तृष्णा और इसकी व्याकुलता देखी है कया ? 
अगर आप स्वयं इस पापी ग्रह के ग्रेंसर से दबे हुए हो तो 
आपको इसकी छत्रछाया में" तृष्णा या व्याकुलता का दुःख 
दिखाई नहीं देगा। तूफानी नदी में बहता हुग्ना मनष्य दूसरे -.. 
 बहते हुए जीवों को देख नहीं सकता “नदी के तट पर खड़े 
हुए मनृष्य इन जीवों की विडम्बना, दुख एवं असहाय अवस्था ' 
देख सकते हैं । 'परिग्रह' ग्रह के असर से मुक्त महापुरुष ही देख 
सकते हैं कि परिग्रह ग्रह के सर्वभक्षी श्रसर में जीव कितने छट-. 
पटाते हैं। .. 
' घन-सम्पत्ति और वेभव के अनंत शिखर पर आरोहरा 
करने वाला या मंथन करने वाले जीवों को करुणासिन्धु उपा- 
घ्यायजी कहते हैं कि हे जीव ! तू यह व्यर्थ पुरुषार्थ छोड़ दे | - 


१३७ 


आज दिन तक कोई मनुप्य या दे द्र भी इस भीत्तिक 
. सम्पत्ति के शिखर पर पहुंचा नहीं है कि इसके शिखर 
पर पहुँचना सम्भव नहीं है"”'“यह अनंत है |. इस. मन मोहक 
दिखने वाले शिखर के अरमान छोड़ दे। व्यर्थ में दुःख क्‍यों 
सहन करता 
और इस परिश्रह की घूर्तता तो देखो ! जीव की इच्छा विरुद्ध 
“ही चलता हैं। जिसको सम्पत्ति वैभव का विलकुल' ही मोह नहीं 
. हैं उसके चारों तरफ से सम्पत्ति की वर्षा होती है““और जो 
- चैभव के लिए लालायिंत रहता है “उससे यह करोड़ों कोस 
दूर रहता हैं| परिग्रह दी मानंव की भव्य भावना को भस्म 
फरता है “विवेक को गायब कर देता है'*फिर देखिये इन 
. मनुष्यों की धूतेता"“यह सीधा चलता ही नहीं है । 

.. किसी भी खगोल शास्त्री ने आज दिन तक तीनों लोक को 
अ्रशान्त करने वाले परिग्रह की खोज नेहों की ४" इसके 
. व्यापक असरों का कारण नहीं खोजा । इस ग्रह को तो सिर्फ 

: सर्वज्ञ परमात्मा ने ही देखा है और इसके असरों की -व्यापकता 
चताई हूँ । शक 
॒ असस्तोषमविश्वासमारम्भ॑ दुःखकारणम । 
मत्वा मूच्छाफल कुर्यात परिग्रह नियन्त्रण म ।। 
>योग छत 
परिग्रह यानी मूर्छा /' लोभ'लालच | इसका फल है असं- 
पष, अविध्वास और आरम्भ । इन त्तीनों का फल है दःख 
चेंदना और अशान्ति | इसलिए परिग्रह का नियंत्रण करना 
 आाहिए। क#जआ 
जिभुवन को नेचाने वाले इस दुष्ट ग्रह को निस्‍्तेज किये 


श्श्र्८ 


विना सुख शान्ति मिलना दुष्कर है । सगर चक्रवर्ती के करोड़ . 
पुत्र थे ? कुचिकर्ण के असंख्य गायें थी ? तिलक श्रेष्ठि के अथाह . 

घान्य था ? और मगघ सम्राद नंदराजा के पास कितना स्वर्ण 
था ? तो भी क्या तृप्ति थी ? ज्ञान्ति थी ? | 


परिग्रह की वृत्ति द्रव्य का उपाजेन-संरक्षण और बढ़ाने की 
इच्छा कराती हूँ । इन इच्छाओं से दसरे पदार्थों में ममत्व दृढ़ 
होता जाता है। आ्रासक्ति बढ़ती ही जाती हैँ““इससे एक तरफ. 
धर्म क्रिया करने के बावजूद भी आत्म भाव निर्मेल नहीं बनता . 
हैं । तामस एवं राजस वृत्ति उमड़ती रहती हैं । कलिकाल सर्वेज्ञ ... 
श्री हेमचन्द्र सूरिजी महाराज कहते हैं । 
दोषास्तु पर्वत स्थुला: ग्रादुष्यन्ति परियग्रहे 


परिग्रह पर्वत के समान महान दोष पैदा करते हैं । परिग्रह . 
से ओतप्रोत मनृुप्य अपने पिता की भी हत्या कर देता है। 
परमात्मा एवं सदगुरु की भी अवहेलना करता है/““साधु - 
सन्‍्तों की हत्या करवा"““““असत्य बोलना, चोरी करना. 


धन-धान्य-परिवार-बंगला-मोटर*““““आदि परिशग्रह है। 

आत्मा से भिन्न पदार्थों पर मुर्छा ममत्व परिभ्रह है। परिग्रह का. 

त्याग किये बिना आत्मा शान्‍्त-प्रशान्त नहीं बन सकती |. 
रिग्रहप्रहावेशाद दुर्भाषितरज: किराम्‌ । 

 श्रयन्तें विक्ृता: कि न प्रलापा लिझ्िनासपि ॥२॥ १६४ 


श्लोकार्थ 


परिग्रह रूपी ग्रह के प्रवेश होने से पवित्र साधु संतों के वेष _ 


: धारण करने वालो में क्या विकार वाली बकवास सुनाई नहीं 
पडती है ? हू 


श्श्ह 
विवेचन 


 धन-सम्पत्ति-बंगला मोटर आदि में खोये हुए, परियग्रह के 
रंग सें रंगे हुए यृहस्थ की वात छोड़ दें, परन्तु जिसने सब बाह्य 


.. परियग्रह का त्याग किया है, जिन्होंने त्यागी सुनि का वेष धारण 


. किया है, जिन्होंने आत्मानन्द की पूर्णाता का पंथ पकड़ा है 
ऐसे जब परिग्रह के रंग में रंगे हुए देखने को मिलते हैं तब क्‍या 
' ज्ञान दृष्टि वाले पुरुष को खेद न होगा ? ह 


:. मुनि और परिग्रह ? परिग्रह की गठरियों को संभालता हुआ 
'.. मुनि, सुनि जीवन के कर्तव्यों से अ्रष्ट हो जाता है। पवित्र 
 महाब्रतों के पालन में शिथिल वन जाता है। जिन मार्ग की 
. आराधना के आदर्श को कलंकित करता है। अगर ज्ञान और 
-चारित्र के विपुल साधनों के संग्रह करने के वाद भी मुनि यह 
.समभते हैं कि वह उचित नहीं कर रहा है....परिग्रह के पाप में 
डूब रहा है, वह मुनि दूसरों को परिग्रह का मार्ग नहीं बतावे । 
' वह परिग्नरह के माध्यम से अपना गौरव गान न करे। उसका 
अनुकरण करते हुए दूसरे मुनियों को वह कहेगा, “महात्माओं 
इस जाल में मत फसना.......मार्ग भ्रष्ट हो जाओोंगे, मैं तो इसमें 
'जकड़ गया हूँ....मेरा अनुकरण करना योग्य नहीं है। आप 
'निर्लेप रहिंये....आराघना के पथ पर आगे वढिये ।”” 


परन्तु जो मुनि आंतर निरीक्षण नहीं करता, अपने दोषों 

. को नहीं देखता....वह तो परिग्रह इकट्ठा करने वाला मजदूर 
. बनने वाला है और दूसरों को भी परिग्रही बनने का उपदेश ही 
देगा । उसका उपदेश मार्गानुसारी नहीं है पर उन्मागें पोषक 
है। वे कहेंगे.....हम तो सम्यस्ज्ञान एवं सम्यग चारित्र के साधन 
. रखते हैं....हम कहाँ कंचन और कामिनी का संग करते हैं ? 
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फिर पाप किसका ? और जो हम रखते हैं उस पर हमें ममत्व 
कहाँ है ? ममत्व हो तो परिग्रह !” ऐसे अपना बचाव करेंगे और . 
यह परिग्रह तो रख सकते हैं ऐसां उपदेश देंगे। .. 

उपदेश देकर पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए लाखों रुपये 
इकट्ट कर उस पर श्र पना अधिकार स्थापित करना, या अपने 
भक्त की तिजोरी में वह रकम रखवाना क्‍या यह पंरिग्रह नहीं . 
है ? हजारां पुस्तक खरीद कर उन पर श्रपत्ना नाम लिखेना 
या उस संग्रह का, मालिक बनना, क्‍या यह परिग्रह नहीं है? 
इतना ही नहीं इन सब कार्य कलापों पर गव॑ करना और उससे 
अपनी महत्ता बताना... क्या यह मुनित्व है ? पूज्य उपाध्यायंजी 
महाराज ऐसे परिग्रही को 'वेषधारी' कहते हैं ।, सिर्फ परिधान 
मुनि के हैं पर श्राचरण यूहस्थ का । अपरिग्रह के उपदेश. देने. 
वाले ही परिग्रह के शिखर को फतह करने की प्रतिस्पर्धा करते 
हैं, तो कौन से ज्ञानी पुएष का हृदय दुःखी नहीं होगा ? 

एक त्यागी महात्मा के पास एक श्रीमंत भक्त गया, वंदना 
करके महात्मा को कहा; मुझे एक हजार रुपये दुःखी लोगों .को 
देने हैं....आपको जो उचित लगे. उन्हें दीजिये । 

भक्त ने सो सौ के दस नोट निकाल कर महात्मा के सामने 
रकक्‍्खे । महात्माजी ने कुछ क्षण भक्‍त की तरफ देखा और कहा- 

यह काम आप अपने सुनीम को सौंपे | मैं मुतीम नहीं हूँ ।' सेठ _ 

ने नोट जेव में रचखे....क्षमा मांगी, और चले गये। हृदय में 
मुनि को धन्यवाद भी देने लगे । 


' इसमें सावबानी नहीं वर॒ती जाये तो परिग्रह के पाप का असर 
वहुत ही बढ़ जाता है।. श्री हेमच॑न्द्र सूरिजी महाराज ने कहा 


्ननिललनन 


९५५ 


- १६१ 


>तपः श्रतपरीवरां शमसाम्राज्यसम्पदम | 
४ परिग्रह-ग्रहग्रस्तास्त्यजेयुयों गिनो5पि हि 
.. योग ज्ञास्त्र 
. परिपग्रह का पापी ग्रह जब योगी पुरुषों को भी जकड़ लेता 
है तव तप; त्याग, ज्ञान-ध्यान, क्षमा नम्नता आदि आ्राभ्यन्तर_ 
लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं जैनमत के अपरिग्रहवांद 
को भौंडे रूप में प्रकट करते हैँ। वेया ऐसे वेषधारियों सें अपना 
प्रिग्रह पर वचाव करते नहीं सुना ? “उपंमति' में. कहा है कि 
प्राणी अनंतकाल तक सेसार में परिभ्रमण करते हैं-- 
यस्त्यक्त्वा तणवद वाह्य मतरमस वे परिग्रहस्‌ । 
. उदास्ते तात्पदाम्भोज॑- पययुं पास्ते जगतत्यी ॥३॥ १६५ प 


श्लोकाथ 


जो तिनके की तरह वाह्म एवं आम्यंतंर प्रिग्रह को छोड़कर 
.. उदासीन रहता हैं उसके चरण कमल की तीनों लोक सेवा 
- करते हूँ । ली _ ० 
विवेचन... के | दशक: 
वे पवित्र पुरुष. वंदनीय हैं, पूजनीय हैं. जो धन सम्पत्ति, 
सोना, चाँदी, हीरा मोती श्रादि का त्याग करते हैं। वे महात्मा: 
सेवनीय हैं जो मिथ्यात्व--अवि रति, कषाय,, गारव-प्रमाद का 
त्यांग करते हैं फिर निर्मोही ओर अहंकार रहित वनकर पृथ्वी 
पर विचरण करते हैं। ऐसे त्यागी. महापुरुष ही वंदनीय, हैं । 
जिनकी वंदन, भक्ति करने से कम क्षय एवं दोषों का नाश होता 
है और गुण विकसित होते हैं । ह 
धन-संपत्ति आदि बाह्य परिग्रह हैं.। - ० 
मिथ्यात्व. अविरति आदि आम्यंतर परिसय्रह हैँ । 
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इन दोनों परिग्रहों को योगी तिनके के समान त्याग करते. 
हैं। जिस तरह घर का कूड़ा कर्कट बाहर फेंकते समय .उसे _ 
छोड़ने का गरव॑ नहीं होता है क्योंकि यह तो फेंकने लायक ही 
वस्तु थी तो उस पर गवे कैसा'? कचरा समझ कर फेंके 
पदार्थ पर आकर्षण नहीं होता है परन्तु बहुमूल्य .-समक्र कर 
किसी पदार्थ को छोड़ने पर भी उस तरफ पुनः पुनःआ्राकर्षश- . 
ममत्व हुए विना नहीं रहता. है । । 

मैंने लाखों करोड़ों का वैभव छोड़ दियां है ..विशाले परि- . 
वार का सुख छोड़ दिया ...मैंने महान्‌ त्याग किया है । अगर ' 
यह विचार श्राये' तो समभिये कि परिग्रह का तिंनके के संमान 
त्याग नहीं किया है-। इस तरह के त्याग के पीछे उंदासीनता 
नहीं आती है, त्यागी अपने त्यागः का कभी भी बखान नहीं. 
करता है, मन में भी अपने त्याग को मह॒त्व नहीं देता है। . 


. शालिभद्र ने ३२ पत्नियों का और नित्य नई नई €€ पेटियों . 
का त्याग किया था... ममतामयी माँ का त्याग किया....यह 
तिनके के समान त्याग था....इसलिए वेभारगिरि पर वंदत-केः 
लिए आये हुए श्रपनी माता व पत्नियों के सामने तक नहीं देखा 
उदासीनता को धारण कर सनत्कुमार ने चक्रवर्ती पद का त्याग. 
किया....छः महिने तक पीछे-पीछे चलते हुए उनके माता पिता . 
एवं लाखों रानियों की तरफ पीछे मुंडक र भी नहीं देखा ! उदा- .. 
सीनता धारण कर आगे बढ़ गये । 

' बाह्य परिग्रह के त्याग के साथ आधभ्यंत्तर परिग्रह का त्याग. - 
होना चाहिए, तभी उदासीनता आती है....निर्मेम भांव प्रकट .. 
होते हैं। भश्रगर श्राम्यंतर परिग्रह....मिथ्यात्व एवं कषाय॑ को नहीं . 


इतना ही नहीं, मानेव जीवन के परिग्रह करते हुए श्रद॑त गुण 


श्द्रे 


एवं दैवी सुखों के परिग्रह को: प्राप्त--करने की इच्छा जाग्रृत 
मनुष्य, जीवन के सुखों को त्याग.कर देवलोक के सुख प्राप्त 
करने के लिए चारित्र भी ले. लेते हैं तो भी-वह अपरिय्रही नहीं. 
: बनता है. । आस्यंतर  परिग्रह- की :गांठ वैसी- की वैसी ही: - 

रहती है।.... यम 7 कक कक 

वाह्म-आम्यंतर परिग्रह का. त्यागी निर्मम--निरहंकारी 
बनकर आत्मानंद की पूर्णता में स्वयं को पूर्ण. समभते हैं | वाह्य 
पदार्थों से पूर्ण होने की कभी भी इंच्छा नहीं करता है। बाह्य 
पदार्थों का संयोग अपने स्वयं के लिंए अंपूर्ण समझता है । इस- ' 
लिए वाह्म पदार्थों का त्याग कर मन से भी इसके राग को नष्ट _ 
बाह्य ३२ करोड़ स्वर्ण मुद्रायें एवं ३२ स्त्रियों, के: परिग्रह 

को तिनके के समान त्याग कर. और आभ्यंतर- रागद्वेष को 
. ज्याग कर ध्यान में - मस्त: धन्नाश्णगार की जब भगवान महा- 
बीर ने-समवसरण में प्रशंसा की तव वहाँ बेठे हुए देव-देवेन्द्र,- 
. मानव, पशु पक्षी ऐसा कोई -भी. नहीं था कि. जिसने घन्ना अण- 

गार को नमन न किया हो:? मगध सम्राट श्रेणिक तो वेभार | 

गिरि के पत्थरों को: लांधकर: धन्नाश्रणगार के दर्वनों के लिए - 
: द्वौंड पड़े, और इस महर्षि के. दर्शन कर इनके चररों में अपना ' 
मस्तक भुका लिया । श्राज भी अनुत्तरोप्रपातिक सूत्र” में इसके 
प्रमाण मौजूद हैं । बाह्य आम्यंतर- परिग्रह के .त्यागी इन अरणु- 
गार को तीनों लोक ने. प्रस्ाम किया था. और आज अपन भी 
करते हैं।... |. #-..... ४ '४#ः 

'हुदय की परंम-झान्ति, आत्मा की पवित्रता और मोक्ष मार्ग . 

की आराधना परिग्रह त्याग पर अवलंबित है। परियग्रह में 
व्याकुलता, वेदना एंवं पाप का भंडार है 
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चित्त उन्तग्रन्थि गहने वहिनिग्नन्थता वृथा । े 
त्यागात्‌ कड्चुकमात्रस्य भुजगों न हि निविष: ॥४॥ १६६ 
इलोकार्थ । 
अंतरंग परिग्रह से अगर मन व्याकुल है तो वाह्म संसार. 
त्यागी मुनि जीवन भी व्यर्थ है क्योंकि केंचुलिमात्र छोड़ने से. 
सर्प विष रहित नहीं होता है । । 
विवेचन 
भले ही आपने वस्त्र परिवर्तंत किया, घर त्याग कर उपाश्रय में 
वास किया, केश मु डन करा कर केश लु चन कराने लगे; धोती - 
या पेन्ट पहनना छोड़कर “चोल पट्टक'” पहनने लगे, जूते छोड़कर 
नंगे पैर चलने लगे परन्तु इससे मन की व्याकुलता, विवशता या 
अस्थिरता दूर नहीं होगी । 2 
तो क्या करना चाहिए ? । 
आशभ्यंत्तर परिग्रह को त्याग कर पुरुषार्थी बनिये। जो परि- 
ग्रह आपने त्याग किया उसको याद कर उसके रागी ने बनो । 
त्याग किये बाह्य परियग्रह से उच्चकोटि के परिग्रह- को प्राप्त 
करने के लिए उतावले न बनो ती ही मन प्रसन्न एवं पवित्र बना 
रहेगा । जब तक अंतरंग रागद्व ष एवं मोह ग्रन्थि का छेंदन नहीं 
होगा, भौतिक पदार्थों का हृदय से आकंषरा खंत्म॑ नहीं होगा - 
तब तक मन की स्वस्थता आ ही नहीं सकती । आंतरिक भमलिन 
इच्छाओं का संग्रह-परिग्रही मन को हमेशा रोगी ही रखता है ॥ 
इस अंतरंग परिग्रह का त्याग तों कठिन है? . 
इसके त्याग किये विना बाह्य निर्भनन्थ-वेश वृथा है । भले ही 
सपे अपनी केंचुली उतार देता है परन्तु जब तक वह केंचुली-के 
साथ साथ विष को नहीं छोड़ता तो-वह विषरहित नहों बनता - 
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आपने वाह्य वेश एवं. बाह्य आचरर में परिवर्तते किया 
परन्तु सिर्फ इतने से क्या ? क्या आप उस लक्ष्मणं। साध्वी का 
नाम नहीं जानते हैं । ४ कं आप 

. प्राचीन काल की वात है । राजकुमारी लक्ष्मणा ने समग्र 
संसार के परिग्रह को छोड़ दिया । भगवान के आर्या संघ. में 
साधना आरंभ की । कैसी अंदुशुत साधना ! ज्ञान एवं ध्यान का 
. समन्वय किया । विनय एवं वैयावृत्य की संवादिता-साधना की । 
. एक दिन इनकी हृष्टि चकवा एवं चकवी के जोड़े पर पड़ी 
जोड़ा मैथुन क्रिया में मस्त था....वह विचारने लगी 'भगवन्‌ ने 
मैथुन का सवेथा निषेध किया है.. वे स्वयं विकार रहित हैं 
. डन्‍्हें विकारी जीवों के संभोग सुख का अनुभव कहाँ है / - 


संभोग सुख के अंतरंग परिय्रह से लक्ष्मणा साध्वी का हृदय 
विचलित हुआ | मैथुन क्रिया के देखने से संभोग सुख के परियग्रह 
की कामना जाग्रत हुई । इस परिग्रहें को त्याग करने के उपदेश 
देने वाले तीर्थंकर भगवंत श्री अज्ञानी लगे । ड़ ॒ 

क्षण दो क्षण के बाद लेक्ष्मणा स्वस्थ हुई....अरे रे....मैंने 
यह कया विचार किया ! भगवंत तो सर्वज्ञ हैं....जगत की कोई 
भी वस्तु इनकी अजानी नहीं है....यह सब जानते हैं....मुभः 
दुर्भागिनी ने गुरुदेव के लिए ऐसा अनुचित विचार किया... । 


उसने भगवंत के समक्ष प्रायश्चित करने का विचार किया... 
एक कदम आगे बढ़ी और रुक गई.....- 'प्रायश्चित करने के 
लिए मुझे मेरे मन के विकार प्रसु को कहने पड़े गे....मेरे लिए 
संमवसरंण में बैठे हुए श्र्य जन क्या विचार करेंगे ! लक्ष्मणा 
इतने नीच विचार करने वाली है! नहीं, नहीं, मैं प्रायदिचत 
स्वयं ही कर लू गी....भगवान को पूछू गी कि, प्रभु ऐसे विचार 
करने वाले को क्या प्रायश्चित लेना पड़ता है ! मैंने ऐसा विचार 
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किया, इसका क्या प्रायश्चित है.! ऐसा नहीं पूछू गी। ... 
ऐसे दूसरे अंतरंग परिग्रह ने उसका मन. डांवाडोल कर 
दिया....चित्त चंचल वन गया । 'माया' यह अंतरंग परियग्रह है । 
भले ही उसने अपना पाप स्वमुख से स्वीकार नहीं किया तो भी 
आज हजारों साल व्यतीत होने के बाद भी अ्रपन-कौ यह पांप . 
जानने को मिला। कैसे ? सर्वज्ञ वीतराग से कोई भी बाते छिपी 
नहीं रह सकती है। लक्ष्मणा संसार की योनियों में भवश्रमण 
कर रहो है। यह है अंतरंग परिग्रह की लीला-] - . * जम 
वाह्य परिग्रह को त्यागः करने के बावजूद भी अगर अंतरंग . 
परिग्रह की गांठ रह गई तो. संसार परिभ्रमण:के सिवाय: दूसरा 
कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए यहाँ उपाध्यायजी ने कहा है कि 
अगर तुम्हारा मन अंतरंग परिग्रह से व्याकुल है तो वाहर का - 
साक्न वेष आदि सब व्यर्थ है, अर्थहीन है.... । ऐसा कहकर साथ 
वेष छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, . परन्तु अंतरंग परिग्रह .को 
त्याग करने की भव्य प्रेरणा देते हैं।... 5. 
व्यक्त परिग्रहे साथो: प्रयाति सकल॑ रजः |. 
पालित्यागे क्षणादेव सरस; सलिलं यथा ॥५॥. १६७. 


. इलोकार्थ रा 

परिग्रह का त्याग करने से साध्षू का सर्व पाप क्षस मात्र में 

चला जाता है। जैसे दीवार टूटते ही सरोवर का , पानी चला 
जाता है । का 0 न ह 

.... विवेचन 8 अं क 

लवालब्र भरे हुए सरोवर के पानी को निकालना है,तो _ 

उसकी दीवार तोड़ दो ? सरोवर पानी: रहित बन, जायेगा-। 

दीवार तोड़ती नहीं और सरोवर खाली. करने की ब्रात- करना, 

बहता सब ही: पे 0 का 
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आपके आत्म सरोवर में भरे हुए पाप रूपी पानी को 
निकालना है ? तो परिग्रह की दीवार तोड़ दे! .......अवश्य, 
तोड़नो ही पड़ेगी, इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं 
जानता हूँ क्रि आपने इस दीवार को बांधने के . लिए रात दिन 
' महनत की है, संयम और स्वाध्याय को त्यागकर इस दीवार को 
“ बांधने में आपने अपना सर्वेस्व लगा दिया है। महाव्रतों को कलं- 
कित कर इस दीवार के सौंदय्य को निखारा है।..:पर मैं कहता हूँ 
कि आप इस दीवार को तोड़ दें ।...... इसके विगर आत्म सरो- 
वर में भरा हुआ पाप का पानी बाहर नहीं निकलेगा । 
... इस रमणीय परिय्रह....की दीवार पर बैठ कर नयन रम्य 
स्‍त्री कथा, सुस्वादु भोजन, देश तथा राजतन्त्र आदि की वातें 
' करने सें आपको आनन्द आ्राता है, भोले निरपराधी जीवों के 
सन्मान में ठेस पहुँचाने में लीन हो....आंप इस परिग्रह की 
: दीवार पर जमे हुए हो और खुशामदियों के बोच आप अपने 
को महान्‌ समझ रहे हो | परन्तु यह याद रंक्‍्खें कि अगर दीवार 
. से आप फिसल गये तो अगाध पाप रूपी जल में समाधि लेनी 
: पड़ेगी....वहाँ बेठे हुए खुशामदियों में से कोई भी इस अगाध 
' जल से आपको वाहर निकालने के लिए पानी में नहीं कुदेगा । 
परिग्रह की दीवार पर अलख लगा कर बंठे हुए आप, 
वहाँ के शाश्वत नियम को जानते हैं ? दीवार पर बैठ कर पानी 
को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो वह अगाध पांप, जल में 
फंल जाता है....भले ही आपका- वेष त्यागी का हो, भले ही 
आपका उपदेश वराग्य का हो, आपकी क्रियाएं जिन मार्ग की 
_- हो, लाखों भक्त आप की जयजयकार करते हों, श्रांखे बन्द कर 
आप पद्मासन करते हैं या घोर तपदचर्या करते हो परन्तु श्रगर 
ये सब परिग्रह की दीवार पर बैठकर ही करते हैं, तो आत्मा 
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को कोई लाभ नहीं,...आखिर आ्राप दीवार पर से गिरने वाले हैं 
और अगाध पाप रूपी जल में डूब मरते वाल हूं । 


परिग्रह की दीवार पर बैठ कर आ्राप संसार को अपरि- 
“ग्रह का उपदेश देते हैं? आप खुद इस दीवार को तोड़ दी जिये 
पाप का पानी वहा दो....क्या आपको इस-दीवार पर वेंठ के 
दुर्गेन्ध नहीं आयेगी ? शायद, इसके आदी हो गये हो । आप इस _ 
जगह बैठकर साधुत्व को क्‍यों लज्जित करते हैं ? हाथ में कुदाढी . 
व फावड़े लेकर परियग्रह के पाल को तोड़ दो ! पूर्ण उत्साह से 
उस पर पिल पड़ो । 
जब दीवार टूट जायेगी. ..पाप का प्रानी वह जायेगा 
तब आप निर्मल, श्रात्म सरोवर के किनारे. खड़े होकर कोई 
अलग ही अनुभूति करेंगे। आप को महसूस. होगा कि 
अ्रव तक परिग्रह में संयम का अमृत सूख गया था-और हृदय का 
केसर से सुवासित महात्नतों का वगीचा किसी ने उजाड़ दिया 
था। आंखों के सामने किसी ने अंधेरा फेला दिया था। साधना 
आराधना का खिलता हुआ वाग नष्ट कर दिया था और जगह 
जगह सिफफ ठूठ ही रह गये थे। परिग्रह के पाप से सर्वविरति 
जीवन के सम्बन्ध टूट गये.थे । विरक्ति के भेष में आसक्ति.-का 
जाल बनाया था । 
परिग्रह के पाप से ही तो साधु, महाव्रतों का उल्लंघन 
करने के लिए .प्रेरित होते हैं । परिग्रह . का. 
ममत्व ही तो इन्हें क्रोच, कषाय, रस, ऋद्धि, ज्ञाता आदि का 
उपभोग करने के लिए उत्साहित करता है। जहां परिग्रह को 
छोड़ दिया वहाँ क्रोध, कषाय आदि स्वत: ही शान्त हो जायेंगे ! 


गारव से घृणा हो जायेगी । ...महाज्तों के पालन में स्थिरता 
एवं हढ़ता आजायेगी । 


“जब आप कुटुम्ब, परिवार, धन सम्पत्ति, एवं दूसरी अनेक 
सुख सुविधा छोड़ कर श्रमण (साधु) वने हैं तों अव साधु जीवन 
- में मासूली परियग्रह छोड़ने में 'हिचक क्‍यों ? समुद्र पार करने 
पर किनारे आकर डूबने की गलती क्‍यों ? इसलिए परिज्रह 
की दीवार को तोड़ दो, आत्म सरोवर से पाप का पानी वह 
जायेगा फिर आप निर्मल बन जायेंगे । 
_ त्वक्तपुत्र कलत्रस्य मूर्च्छामुक्तस्य योगिन: । | 
चिन्मात्रप्रतिवद्धस्य का पुदगल नियंत्रणा ॥६॥१९६८ 
श्लोकार्थ हिल 
जिसने पुत्र और स्त्री का त्याग किया है, जो ममत्व 
रहित हैं और सिर्फ ज्ञान में ही लीन हैं ऐसे योगी को पुदुगल का 
« वन्चन क्‍यों हो ? 
विवेचन 
: अलख जगाने वाला--भौतिक सुखों से लापरवाह योगी 
' क्या किसी का वन्धन-स्वीकार करता है ? वह तो वन्धन रहिंत 
ग्रेकर श्रांत्म ज्ञान में लवलीन रहता है। 
ह योगी ! तेरेयोग को संभाल । योग पर भोग की सेवाल 
तो नहीं जम गई है ? योग के ऊपर भोग के भूत ने तो अ्रधिकार 
नहीं जमाया- है ? नहीं तो तेरे किये हुए. त्याग निष्फल जायेंगे ! 
तूने स्त्री, पुत्र-पुत्नी, बंगला, मोटर, गद्दी तकिया, कोमल गुदगुदे 
' मुलायंम विस्तर आदि सब सुख त्याग दिया, अ्रव तुम्हारे लिए 
यह मेरा है, ऐसा कोई नहीं है ?. तूने सर्वे ममत्व को तोड़ दिया 
है....तुक पर अब किसी भी जड़ चेतन पदार्थ का अधिकार नहीं 
हो .सक 
है योगी ! तेरी चेतना जाग्रत हो गई है इसलिए परि- 
ग्रह के पत्थरों को उखाड कर फेंक दिया है। अब तुम पर पुदगल 
का प्रभाव नहीं हो सकता है , द्रव्य, क्षेत्र काल या भाव का 
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कोई भी वन्धन तुक पर असर नहीं कर सकता व्योंकि चेतना . 
शक्ति किसी भी वन्धन को स्वीकार नहीं करती है । जबरदस्ती 
कोई भो नियंत्रण तुझ पर नहीं रख सकते हैं । है 


मुझे ऐसे ही या इस तरह के ही बस्तर चाहिए, ऐस्ते हीं 
पात्र पेन, घड़ी, काप्टासन एवं चौकी चाहिये ऐसा द्रव्याग्रह, है 
योगी तुझे शोभा नहीं देगा ! इन द्ब्यों के सिवाय तुम्हारा काम / 
नहीं चलता है तो द्रव्यों की अपेक्षा तेरा चित्त निरंतर क्षब्ध ... 
रहेगा। कक, 


मुझे तो गांव में या शहर में ही रहना है, निर्जन स्थान प्रिय 

नहीं है, वह स्थान अच्छा लगता है जहाँ लोग . लगातार आते 
जाते हां, सुन्दर उपाश्रय चाहिए, ऐसा गःव पसन्द है जहाँ: गर्मी 

कम पड़ती हो““““यह सव क्षेत्राग्रह है। क्षेत्र का नियंत्रण योगी . 
पर ? या योगी का नियंत्रण क्षेत्र पर ? तू स्वयं क्षेत्र-निरपेक्ष 

होकर विचार कर गांव हो. या जंगल, सुविधा हो या अ्रसुविधा, 

तू ता ज्ञानानन्द में तल्‍्लीन हो जा । तू अपने को किसी भी बात . 
में न समऊ। ज्ञान की पूर्णता का आभास होने पर पुद्धगलों से. 

पूर्ण होने की-सुखी बनने की कल्पना भाप बनकर उड़ जाती है 


मुझे सर्दी प्रिय है। गर्मी की ऋंतु तो वहुत परेशान करती - 

है “चौमासे में जहाँ वर्षा की भड़ी लगती हो वहाँ रहने की 
इच्छा करना आदि ऐसा काल प्रतिंवन्ध तुम्हें परेशान करता है ? 
अगर ऐसे काल सापेक्ष विकल्पों में डांवाडोल होते हो तो तू 
'चिन्सय' नहीं बना, यह निश्चित बात है । पुंद्गल नियंत्रण में 
तू कदा हु । ह 


तुझे 'भाव सापेक्षता' तो दुःख नहीं देती है ? तेरे गुणों का 
गान होता हो, उल्लासमय वातावरण हो "अन्य जीवों के 
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अच्छे बुरे भावों का,तेरे पर असर पड़ता है ? और उसी अनुसारः 
राग हं प होता है तो तू योगी कैसे हुआ्ना 


# द्वव्य, क्षेत्र, काल और भाव से तू निरपेक्ष बन ! पुद्गल' 
.. निरपेक्ष बने बिना भवसागर तिर नहीं सकोगे । चित्त स्वस्थ रह 
नहीं सकेगा। सम्यग ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना में 
- तलीन नहीं हो सकोगे । तुम संसार त्याग कर साधु बने, मोह 
' त्याग कर सुनि बने, और अंगना त्याग कर अणगार बने । इस 
तरह ज्यादातर अपेक्षा तो छोड़ दी है। अब तुम्हें मानसिक 
'तैयायग करना है'““अब स्थुल त्याग से सूक्ष्म त्याग की भूमिका 
- तिभानी है । जो त्याग किया है उसमें संतोष न मानो | इसको 
अपने कल्पना लोक में मते रक्‍्खों परन्तु तुम्हें श्रभी भी वहुत 
त्याग करता हैं। पुद्गल नियंत्रण से तुम्हें सर्वथा मुक्त होना है 
. यह बात - गांठ बांध लो । यह शरीर भी पौदगलिक है, इसके 
. नियंत्रण से भी छूटना है तो दूसरे पौदगलिक पदार्थोंकी तो 
' बात ही क्‍या है। जिन पौद्गलिक पदार्थों का संग अनिवाय है 
, उसके साथ भी उनका तुम्हारे पर नियंत्रण नहीं होना. चाहिए 
तुम्हारा इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए । पुदगल पर तुम्हारा 


. नियंत्रण रखकर उससे निरपेक्ष वन कर रहो तो ही ज्ञानानन्द 
में लीन होंगे । 


» 5 चिन्मात्रदीपको गच्छेत्‌ निर्वातस्थानसंनिभे 
पक निष्परिग्रहतास्थेर्य धर्मोपकरणरपि ॥॥७॥ १६४६ 


इलोकार्थ 


. ज्ञानरूपी दीपक, पवन रहित स्थान की तरह धर्म के उप- 
करण से भी परिग्रह त्याग रूप स्थिरता को प्राप्त करता है । 


१७२ 


“विवेचन 

दीपक 

पात्र में घी भरा हुआ है, रूई की बत्ती है। प्रकाश, कल- 
भलाता है। पवन का कोई ऊौंका नहीं, तो ज्योति वबुभने 
'का अंदेशा नहीं । यह स्थिर है और प्रकाश फैल रहा है । 

तत्वज्ञानी महषि एवं दाशंनिकों ने ज्ञान को दीपक की 
उपमा दी है। जिस तरह स्थूल जगत में दीपक के प्रकाश की 
आवश्यकता रहती है उसी तरह आत्मा के सूक्ष्म प्रदेश में ज्ञान 
दीपक की आवश्यकता रहती है । परन्तु निद्रा में मनुष्य जैसे 
प्रकाश नहीं चाहता है उसी तरह मोह निद्रा में ज्ञान का प्रकाश भी 
नहीं चाहता है। अज्ञान के अंधकार में मोह निद्रा फलती 
फूलती है । हे 


दीपक स्थिर हो, उसमें घी या तेल हो एवं शान्त पवन 
रहित जगह पर हो तो उसकी ज्योति प्रकाश फेला सकती है। 
ज्ञान दीपक के लिए भी ये छ्तें अनिवार्य है। - 

ज्ञान दीपक का घी-तेल तो सुयोग्य भोजन है। 

ज्ञान दीपक का पंवत रहित स्थान धर्म के उपकरण हैं । 


हां, ज्ञानोपासना लगातार चलती रहे, धर्म ध्यान और धम 
चितन निराबाध गति से होता रहे, इसलिए आप घटिया और 
जीणजीरों श्वेत वस्त्र पहनते हो तो यह परिग्रह नहीं है । सतत 
स्वाध्याय को चालू रखने के लिए अगर आप वस्त्र, पात्र ग्रहण . 
करते हैं तो यह परिश्रह नहीं है । वस्त्र, पात्र धर्म साधन श्रादि | 
अहरणा करने में और धारण करने के लिए दो शर्तें हैं-- 
(१) निःस्पृह बृत्ति से ग्रहरा करना ॥ 
(२) ज्ञान दीपक को जलतें रखना । 


श्छर३े - 


भले ही दिगम्बर कहें कि “तुम परिग्रही हो" “““'ज्ञान से 
. ओ्रोतप्रोत मुनि को. वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और पात्र नहीं 
_ रखने चाहिए इस विधान में उनका यह तक है कि. वस्त्र-पात्र 
ग्रहण करना या धारण करना मूर्छा के कारण होता है । 


: इनके कहने से न तो अपन परियग्रही बन सकते हैं और न 
वे श्रपरिग्रही हो सकते हैं । वस्त्र-पात्र ग्रहरा करने में मूर्छा ही 
' होती है तो. भोजन करने में मूर्छा क्‍यों न हो ? क्या भोजन राग 
हप का निमित्त नहीं है ? क्‍या कमंडलु और मोरपंख रखने में: 
. परिस्रह नहीं है ? हां, शरीर भी परिग्रह है ?. दिगम्बर. मुनि: 

: भोजन करते हैं, कमंडलु और मोरपंख रखते हैं" ““'कड़कड़ाती 
सर्दी में घास से भरी हुई पेटो में गहरी नींद लेना, क्या यह 
शरीर की मूर्छा नहीं कही जायेगी ? अ्रसंयमी संसारी जीवों को 
: औपधि आदि बताना क्‍या यह अपरिग्रह का लक्षरा है ? 


हे मुनिवरो, जो आप शास्त्र मर्यादा में रहकर चोदह प्रकार 

' के धर्म उपकरण ग्रहण करते. हो, जिससे आपका, ज्ञान दीपक 

अखंड रहता है. तो आप परिय्रही तहीं हैं। सिर्फ नग्न रहने से. 

अपरिग्रही और वस्त्र पहनने से परिग्रही नहीं वन सकते हैं ।. 

_ गलियों में भटकंते हुए कुत्ते भी नग्न रहते हैं ? क्या उन्हें अपरि- 
ग्रहो मुनि कहेंगे ? और दशहरे में घोड़े को बहुत सजाया जाता 
है तो क्या घोड़े को परियग्रही कहेंगे ? : न- तो कुत्ता मूर्छा. रहित है 
और न घोड़े को #गार से मूर्छा है । 

,.. ज्ञांन दीपक बुर्क ने-जाये, यह लक्ष्य है। ज्ञान दीपक को 
सतत जलता रखने के लिए अगर आप शास्त्रीय उत्सर्ग-अंपंवाद' : 
का मार्ग लेते हैं तो भी आप निर्दोष हो । परन्तु लेशमात्र भी 
आत्म वंचना न हो, इसके लिए सतक रहें। एक तरफ यह 

.. विचार करें;कि-मैं शास्त्र का:अध्ययत करने के लिए वस्त्र-पात्र- 


श्ड्ड 


आदि गहरण करता हूँ तो दसरी तरंफ यहं भी सोचें कि वस्त्र- 
पात्र आदि गहरण करने में मूर्छाआसक्ति गहरी वन रही है । 
जैसे-जैसे आपकी ज्ञानोपासना वंढ़ती जाती है वसे ही पर पदार्थों 
का ममत्व घट जाता है तो इस ज्ञान दीपक द्वारा ओऑपकी जीवन 
मार्ग प्रकाशमान हुआ है, ऐसा कहा जायेगा |: : 
एक मात्र ज्ञानापासना -। 98 लक ० के 
कोई दूसरी वाह्म प्रवृत्ति नहीं तो मन को भंटकने के लिए ए 
कोई स्थान नहीं”'ज्ञानोपासना में ही लवलीनता । फिर भले 
ही शरीर पर पदार्थों को गहण करे या धारण करे। आत्मा 
वर उसका क्या असर ? ह ह 
मूच्छाछन्नधियां सर्वजगदेव परिग्रह: । 
मूर्च्छारहितानां तु जगदेवापरिग्रह: ॥८॥॥ २०० 


इलोकार्थ 

मूर्च्छा से जिसकी बुद्धि ढकी हुई है उनको सम्पूर्ण संधार _ 

परिग्रह रूप है, परन्तु मृर्च्छा रहित के लिए सेंसार भी अपरियग्रह 
रूप हे । 

विवेचन 


परिग्रह-अपरिग्रह की किंतनी मार्भिक व्याख्यां की-है? .. 
“कितनी स्पष्ट और निश्चित । इस संसार में ऐसी कौनसी वस्तु “ 
है जिसको अपन पूर्णोरूपेरणा परिग्रह या अपरियग्रह रूप: कह-सकते 
हैं ?- मूर्च्छा परिग्रह, अमृर्च्छा अपरिग्रह । -संयस -साधना में. : 
सहायक पदार्थ अपरिग्रह और संयम आराधना में वाधक पदार्थ: .. 
परिग्रह है। 5  . - कम 2 हक मम 


प्र-पदार्थो का त्याग किया । घन-संपत्ति; बंगला, मोटर  « : 


हा द हा 
. आदि छोड़कर साधु बने, शरीर पर वस्त्र भी नहीं और भोजन 
- के लिए पात्र भी नहीं, इससे आपने मान लिया कि 'मैं अपरि- 
.. भ्रही वन गया” भले ही आपकी वात क्षर भर मान भी लें तो 
भी आपसे पूछता हूँ कि त्यागे हुए पदार्थों के प्रति आपको राग 
 हप होता है कि नहीं ? कभी त्याग' किये हुए पदार्थ आपको 
सताते हैं या नहीं ? अरे, शरीर भी तो पर पदार्थ ही है ? क्‍या 
शरीर रोगग्रस्त होता है तो शरीर"“*““ममत्व जाग्रत नहीं होता 
- है? शरीर का तो त्याग किया नहीं । पर भव-का भी त्याग: 
किया नहीं, अब आप गंभीरता से विचार करें कि वास्तव में 
आप अपरिय्रही बने हैं ? स्थुल दृष्टि से विचार न करें पर 


5 ः सूक्ष्म. 
'हेष्टि से चितन करने से परिग्रह अपरिग्रह को व्याख्या स्पष्ट 
समझ जायेंगे। पर श 

. महात्मन्‌ ! ओ निर्मोही”“““निर्लेप मुनिराज““““आपको 


तो पंरिग्रह का स्पर्श किया हुआ पंत्रन भी नहीं छूना चाहिए । 

 “परिंग्रह के पहाड़ों की सर परं उठाकर घूमने वाले धनवान 
: आपंको प्रदक्षिरा देकर पलायन होने के लिए तत्पर होते हैं'-** | 

: आपको .न तो परियग्रह का आग्रह है और न भौतिक--सांसा रिक 

* शदार्थों की रंचमात्र भी स्पृह्ा है। आपने जो मन, वचन, काया 

से परिग्रह का त्याग किया है तो इस परिग्रह का मूल्य आपके 

'हृदय में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो वाह्य हृष्टि: से 
'पपरिग्रह रूप दिखता है, जैसे आपके शरीर को ढकने वाले वस्त्र, 
.. जिक्षा पात्र.एवं स्वाध्याय की पुस्तकों पर आपको ऐसा आग्रह . 
_. नहीं है तो आप अंतरंग हृष्टि से संयम के उपकरण से भी. 
- निर्लेप हैं। | आर हे 
रास्ते में भटकते”“““भीख मांग कर निर्वाह करने वाले, 
व्यसनों से भरे हुए भिंखारियों को देखा है; जिनके पास परियग्रह 


१७६ 


कहने लायक कुछ नहीं है”'''अ्रगर कहा जाये तो फटा पुराना ' 
कमीज और दुर्गवयुक्त कपड़ा" ! और ज्यादा कहना हो तो. 
ग्रत्यन्त हीन दयनीय दशा दिखाकर पेदा की हुई कुछ रेजगारी । 
जिसे आप 'परिग्रह' कह सके ऐसा वास्तव में क्या दिखता है ?: 
क्या आप उसे अपरिग्रही महात्मा, निर्मोही-निलिप्त संत कहेंगे.” 
नहीं कदापि नहीं । 

क्‍यों ?  शए/ 

क्योंकि उसे तो 'जगदेव परिग्रह” है। उसकी महत्वाकांक्षायें - 
पूरे संसार पर छा गई हैं । समस्त संसार ही उसका परिग्रह है ॥ 
संप्तार की सर्व संपत्ति पर उसने मन से ममत्व किया है-। 


आपके पास क्या है और क्या नहीं इस पर परिग्रह और 
अपरियग्रह का निर्णय न करें। आप क्या चाहते हैं और क्या" 
नहीं चाहते उस पर परिग्रह और अपरिग्रह का. निर्णाय.करें $ 
हां, आप अपने तप, दान, . चारित्र पालन आ्रादि से क्‍या चाहते: 
हैं ? यदि श्राप देवलोक का -इन्द्रासन या मनुष्य लोक में चक्र-- 
वर्ती पद चाहते हैं, स्वर्ग की अप्सरात्रों से आमोद-प्रमोद या इस 
संसार की चन्द्रमुखियों के स्नेहालिगन.चाहते हैं, तो आप अपरि- 
ग्रही कैसे हुए ? 


दूसरी तरफ असंख्य लावण्यमयी ललनाओों से घिरे हुए 
अपार वेंभव के स्वामी मणियों से कलभेलाता सिंहासन, रत्नों 
से जड़ित खंभों वाला महल, बहुमूल्य वस्त्र एवं अलंकांरों कें 
होते हुए भी 'नाहं पुदुगल भावानां कर्ताकारयितापि च! इस'' 
भाव से ओतप्रोत है; जो त्याग-संयम के लिए वेचेन है, जो चार 
गति के सुख़ों से . निर्लेप है, जिसकी दृष्टि में लोहा व सोना 
समान है, जो सोने को मिट्टी से ज्यादा महत्व नहीं देता है 


श्छछ- 


जिसको शिव, अचल, अश्ररुज, अनंत, अ्रक्षय, अव्याबाध मोक्ष के 
सिवाय दूसरी कोई इच्छा नहीं, क्या आप उसे परियण्रही कहेंगे ? 
. जिसको कोई मूर्छा नहों उसे परिग्रही नहीं कह सकते हैं और 
जिनको अनंत तृपष्णा है उसे अपरिग्रही नहीं कह सकते हैं इस- 
लिए बुद्धि पर चढ़ी हुई मूर्छा रूपी चमड़ी का आपरेशन करके 
बुद्धि को मूर्छा से मुक्त करें फिर पूर्णाता का पथ प्रग्स्त होगा । 
प्रयास तीतन्र बनेगा । आपका हृदय कमल पूरणानिन्द से छल 
छुलावेगा । | 


व न-न-मन> निनेनगाननन चिनं-मीजरनसल अममममनमकी, 


थ्रों हीं भ्र्ह नमः 


२६. अचमव 


यह कोई संसार के खट्टे मीठे अनुभवों का. संस्म- 
रण नहीं है। यह कोई साधाजिक, राजनीतिक अनु- 
भवों का श्रध्याय नहीं है। यहाँ तो आत्मा के अगस 
अगोचर अनुभवों की बात है। जो अनुभव अब तक 
नहीं कर सके हैं" 'उसी अनुभव को जानने के लिए 
यहाँ मार्गदर्शन है, प्रेरणा-प्रोत्साहन है। शअत्मा के 
परमानन्द का अनुभव अगर जोदन सें एक बार रो 
हो जाये तो बस ! मोक्ष सुख का आभास भाग्यहीनों 
के भाग्य सें कहाँ ? 
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सन्ध्येव दिनरात्रिभ्यां केवलश्रुतयो: पृथक्‌ । 
वुघरनुभवों हृष्ट:. केवलाकंरूणोदय: ॥ १॥ २०१. 
ह श्लोकार्थ 


जिस तरह दिन और रात्रि से संध्या अलग है उसी तरह 
केवल ज्ञान और श्रुतज्ञान से भिन्न केवलज्ञान रूप सूर्य के अरु- 
शोदय समान गअ्रनुभव है, ऐसा ज्ञानियों का कहना है । 


विवेचन 


: यहाँ इस अनुभव की बात नहीं है जिसको कई बार लोग 
कहते हैं : 'मेरा यह अनुभव है''अनुभव की बात कहता हूँ'"”। 
ऐसा कहने वाला मनुष्य भूतकाल में अपने जीवन में घटित 
बटनाओं को ग्रनुभव कहता है । सामान्य लोगों की वुद्धि न 
समझ सके ऐसे अनुभव की वात ग्रंथकार ने की है। 


.. एक समय मुझे एक सद्‌ ग्रृहस्थ मिले। सात्विक प्रकृति के 
थे, प्रतिदिन ध्यान! भी करते थे”“उन्होंने मुझे कहा : 


.. “मुझे ध्यान में कई तरह के अ्रनुभव होते हैं ।” “कैसे कैसे 
अनुभव होते हैं ?” मैंने पूछा । अरे, कभी तो लाल लाल रंग 
ही दिखाई देता है'कभी श्री पाइ्वनाथ भगवान्‌ की मूर्ति 
- दिखाई देती है ““ कभी मैं ग्रनजाने प्रदेश में पहुँच जाता हूँ“ 
उसने कहा और उसने ध्यान/वस्था में जो विचार उठे-“'सिद्धान्त 
हीन को आत्मानूभव' कह कर वर्णात किया । 


ऐसे अ्रनुभवों से यहाँ ग्रन्थकार का अभिप्राय नहीं है । 


. पहले तो “अनुभव ज्ञान” ग्रन्थकार स्पष्ट करना चाहते हैं। 
उसको समझाने के लिए कहते हैं: 


श्८० 


आपने संध्या देखी है? संध्या कों आप दिन कहेंगे या 
रात्रि ? नहीं, दिन और रात से संघ्या अलग है'"**'इसी तरह 
अनुभव 'श्रतज्ञान या केवलज्ञान' नहीं है। उनसे अलग ही है 
हाँ, केवलज्ञान से अत्यन्त निकट जरूर है। जैसे सूर्योदय के 
पहले अरुणोदय होता है वेसे ही अनुभव को अपन केवलज्नञान 
रूपी सूर्य के पहले का अरुणोदय कह सकते हैं। श्रर्थात्‌ वहाँ 
मतिन्ञानाव रण के क्षयोपक्षम से उत्पन्न हुए चमत्कार नहीं"'' 
वुद्धि'मति की कल्पना-सुष्टि नहीं'"“शास्त्र ज्ञान के अध्ययन 
आर चितन”“““मनन से पैदा हुए रहस्यों का ज्ञान नहीं है । 


मेरी बुद्धि में यह विचार आता है“ या उस शास्त्र में इस 
प्रकार कहा है" अथवा मुझे तो उस शास्त्र का यह रहस्य 
समभ में आता है" यह सव अनुभव की सीढ़ी पर है" 


अनुभव तक से बहुत ऊंचे श्रासन पर है। श्रनुभव शास्त्रों के 
ज्ञान से दवा हुआ नहीं है'“““ओऔर अनुभव वृद्धि या शास्त्र से 
सम में आवे ऐसा भी नहीं है'**'*** |. | 


जब किसी को अनुभव की बात तक॑ से समझाने की कोशिश 
करते हैं तो समझाने में बुद्धि-मति ज्ञान और तकं'* “शास्त्र 
ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है'““परन्तु अनुभव सबसे ही 
अलग है'**“ग्रगर सच कहा जाये तो अनूभव समभाने की 
वस्तु ही नहीं है । 

ययार्थवस्तुध्वरूपोपलव्धि-परभावा रमण - तदास्वाद नैक- 
त्वमनुभव: । 

भगवान हरिभद्रसू रिजी ने अनुभव का स्वरूप बताते हुए 
कहा हूं 

(१) यथाथ स्वरूप का ज्ञान ।: 


शरद 


(२) पर भाव में अ-रमणता । 
. (३) स्वरूप रमण में तन्‍्मयता । 
संसार की वस्तुएँ जिस रूप में हैं उसी स्वरूप में ज्ञान होता 
. है””“”ज्ञान में राग दे प नहीं होता है। आरात्मा से भिन्न पदार्थों 
की रमणता न हो”"”“इस योगी को तो आ्रात्म-स्वरूप की ही 
रमणता होती है““उसका शरीर इस दुनिया की स्थुल भूमिका 


प्र वंठा हुआ होता है परन्तु आ्ात्मा संसार की सुक्ष्म से सूक्ष्म 
भूमिका पर आरूढ होता है । 


. संक्षेप में, परन्तु अत्यन्त गंभीर शब्दों में अनुभवी आत्मा 
' की स्थिति का वर्रान है। स्वरूप में रमणता अपन नहीं कर 
. सकते क्योंकि परभाव की रमणता में डूब गये हैं''*“परभाव 
- की रमेखता श्रर्थात्‌ वस्तु स्वरूप के अ्ज्ञान का आधार है। जंसे 
जेसे वस्तु स्वरूप का अज्ञान दूर होता जाता है बसे वेसे ही 
आत्म रमणता आती है और परभव का भ्रमण कम होता 
. जाता हैं। अनुभव ऊद्ध वेगामी गति'”“““आरम्भ होती है, यह 
. शाश्वत"“““परम ज्योति में विलय होने के लिए गहरी तत्परता 
. प्रगट करता है”“““तब जीवन की जड़ता को भेद कर अनुभव 
के आ्रानन्द को वरण करने का अप्रतिम साहस प्रकट होता है 
'तव अज्ञान से सिसकती चेतना ज्ञान ज्योति की किरणों का 
प्रसाद प्राप्त कर परम तृप्ति अनुभव करेगी । 
“व्यापार: सर्वशास्त्राणां दिकग्रदर्शन एवं हि। 
पार तु प्रापयत्येकोइ्नुभवों भववारिधे: ॥॥२॥ २०२ 


श्लोकाथ 
सब श्ञास्त्रों का उद्यम दिद्या बताना ही है परन्तु सिर्फ अनु 
भव ही संसार समुद्र को पार कराता है । 


श्प्र्‌ 


विवेचन _ 


कितना ककेश कोलाहल हो रहा है । शास्त्रार्थ और शब्दार्थ 
के एकांत आग्रह के कारण हलाहल से भी श्रत्यन्त तेज जहर 
फैला हुआ है'““इस विष की फूत्कारों से मशिधर सरपेराज की 
फ्त्कारें भी फीकी लगती हैं" । कोई कहते हैं कि हम ४५ 
आगम मानते हैं। कोई कहते हैं, 'हम ३२ श्रागम ही मानते 
हैं और कोई कहते हैं कि 'हम एक भी श्रागम को नहीं 
मानते ०००००७००० | 


कैसा भयंकर प्रलाप ? पर क्‍यों ? क्‍या इन शास्त्रों को 
मानने से भवसागर तिर जायेंगे ? क्‍या ये शास्त्र हमको निवर्णि 
दिलायेंगे ? अ्रगर झास्त्रों से ही भवसागर पार कर सकते हैं 
तो श्रपत आज दिन तक संसार में भटकते न होते "क्या अतीत 
में अपन कभी भी शास्त्रों के ज्ञाता नहीं हुए होंगे ? अरे, नौ तो 
पूर्व” का ज्ञान प्राप्त किया था””तो भी पूर्वों का ज्ञान (शास्त्र 
ज्ञान) हमको तिरा न सका। क्‍यों ? कभी विचार किया है ? 
फिर क्‍यों शास्त्रों के लिए कोलाहल करके अ्रशान्ति फंलाते हो ? 
शास्त्रों का भार गले पर बांध कर क्‍यों भव सागर में डूब मरने 
की चेष्टा करते हो ? शास्त्र आपको अनंत-अव्याबाघ सुख नहीं 
दे सकता है। 


यह शास्त्रों की अवहेलना न समझें और शास्त्रों की पवि- 
त्रता का अपसान न समझे पर शास्त्रों की मर्यादा का भाव 
कराने के लिए ऐसा कहता हूँ। शास्त्रों पर ही पूरे आइ्वस्त 
होकर बंठे हुए से अपनी जड़ता भगाने के लिए ऐसा कहता हैँ । 


शास्त्र ? इसका काम सिर्फ दिशा बताने का है। यह आप्रको 


शेर 


सही या गलत दिशा का भान कराते हैं"““बस, शास्त्र इससे 
आगे एक कदम भी नहीं बढ़ता है।.. 


.. शास्त्रों के सरंजाम एवं उपदेश. अपनी आत्म भूमि. पर 
: अच्छी तरह छा जाते हैं, परन्तु विषय-कषाय के: धधकते गोले 
क्षण मात्र में ही. शास्त्रों के सरंजाम की घज्जियां उड़ा देते हैं । 
: इनके हृष्टांत खोजने जाने की. आवश्यकता नहीं है'''*”“निगोद 
में पछाड़ खाकर पड़े हुए कोई चौदह पूर्वंधर को पूछे कि-उनका 
._ सर्वोत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान उन्हें क्‍यों नहीं वचा सका ? विषय 
 कषाय की तुनकमिजाजी से छूटे हुए तीखे बाण जब छाती को 
चीर देते हैं **““'तव शास्त्रों का कवच खोखला हो जाता है". 
इसलिए कर्मो से जूकने के.लिए सिर्फ शास्त्र लेकर, इसके 
. विश्वास पर निकल जाने से आपको जिंदगी भर पश्चाताप 
. करना पड़ेगा कि धोखा हुआ हैं। इसलिए ग्रंथकार पहले ही 


, स्पष्ट भाषा में कहते हैं “शास्त्र तो आपको सिर्फ़ दिशा ज्ञान ही 
करा सकते हैं ।”' 


फिर हमको भवसागर से . कौन तारेगा ?: चिता न॑ करें। 
अनुभव अपन को भवसागर से तारेगा। इस. अनुभव तक 
पहुंचने का मार्ग झास्त्र बतायेंगे)?! कोई मन कल्पित मार्ग पर 
: चले गये तो अनुभव” के पास नहीं पहुंच सकोगे और कोई 
- सानसिक अमणा को अनुभव: समझ कर -कृतक्ृत्य हो जाओगे 
तो इससे आत्मा की कोई उन्नति नहीं होगी ।: दिशा ज्ञान तो 
शास्त्रों से ही प्राप्त करें। जैसे-जेसे आप अनुभव के शिखर पंर 
चढ़गे वसे-वेसे ही आपकी . पर-प्ररिणति निवृत्त होती जायेगी 
पर-पुद्गल के आकर्षण गल जायेंगे। आंत्मा रमणता से छल- 
छला उठेगी । झात्म-परिणति का मदमाता मौसम” खिल' उठेगा 


श्घ्ड 


“तब यथार्थ वस्तु स्वरूप का अववोध रूप अनुभव का 
शिखर आप फतह करेंगे । 


इस शिखर पर चढ़ने की शिक्षा लिए बिना, सिर्फ भावना से 
प्रेरित होकर ही चढने गये तो अगभ-निगम के इन पहाड़ों की 
खाइयों में गिर पड़े गे '* “खोजने पर भी नहीं मिलेंगे इसलिएं 
पूर्वाभ्यास जरूरी है। अध्ययन करना जरूरी है । फिर साहस 
कर अनुभव-शिखर पर आरोहण करेंगे तो सफलता अवश्य 
सिलेगी । ह 
इच्छा है ? 2 0 5 
नहीं । इच्छा से नहीं चलेगा । संकल्प शक्ति भी श्रावश्यक 
है ।. दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा । साधना के मार्ग पर लोह हृदय 
किये विना नहीं चलता। विध्नों को कुचलने के लिए दाँत भींच 
कर झागे वढो आभ्यंतर विघ्नों की & खलागं को तोड़ दो 
कमर ही तोड़ दो जिससे वापिस बेठ कर विघ्त मार्ग में वाधा 
उपस्थित न करें। इतनी निर्भयता एवं उत्साह के बिना अनुभव 
का शिखर लांघने की कल्पना करना ही व्यर्थ है। 
अतीन्द्रियं पर॑ं ब्रह्म विशुद्धानुभवं विना। 
 झास्त्रयुक्तिशतेनापि न गम्य॑ यदु बुधा जग्ु: ॥:॥ २०३ 


शलोकार्थे 


इन्द्रियों के अगोचर परमात्मस्वरूप विजशुद्ध श्रनुभव के विना 
शास्त्रों की सेकड़ों उक्तियों से भी जानने योग्य -नहीं है, ऐसा 
पंडितों ने कहा है। * 


| .. विवेचन 
- शुद्ध ब्रह्म ! .. 


श्फण 


: विचुद्ध आत्मा! ह 
. पांचों. इन्द्रियों में यह सामंथ्यं नहीं है कि वे शुद्ध ब्रह्म को 
' जान सकें । किसी भी आवरण से रहित विशुद्ध आत्मा को 
अनुभव करने की शक्ति विचारी इन्द्रियों में कहाँ से हो ? अर्थात्‌ 
कान से विशुद्ध बह्य की ध्वनि सुत नहीं सकता है, आंखें शुद्ध 
च्रह्म को देख नहीं सकती हैं, नाक उसे सू घ नहीं सकता है, 
जीभ चवा नहीं सकती है और चमड़ी स्पर्श नहीं कर सकती है। 
भले ही ज्ञाच्त्रों की युक्तियों से-तर्कों से आत्मा का अस्तित्व 

सिद्ध कर दो, भले ही बुद्धि की कुशाग्रता से नास्तिकों के हृदय 
में आत्मा की सिद्धि कर दो परन्तु आत्मा को पहचानना 
जास्त्र के सामथ्य के वाहर की वात है, वुद्धि की सीमा से वाहर 
की वात्त है । जानते ही हो कि ज्ञास्त्र शोर बुद्धि के बोरे भर कर 
' राजा प्रदेशी के पास जाने वालों को कितना दुःख उठाना पड़ा 
था ? राजा प्रदेशी को वे विद्वान शास्त्र या बुद्धि से आत्मा को 
नहीं बता सके ! इन्द्रियों के माध्यंम से श्रात्मा को देखने का आग्रह 
करने वाले प्रदेशी राजा ने कितने घोर अन्याय किये थे ? परन्तु 
जब केशी आचार्य उन्हें मिले, इन्द्रियों से अगोचर, इन्द्रियों से 
: अगम्य आत्मा का दर्शन कराया तब प्रदेशी राजा महात्मा प्रदेशी 

वन गया था। ह जा 

. आत्मा को विशुद्ध अनुभव से जाना । 

- इन्द्रियों के उन्माद को अलग करके आ्रात्मा को पहचाना । 

आत्मा को प्राप्त किया झास्त्रों एवं युक्तियों से परे बन कर । 


आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए प्राप्त करने 
. के लिए जिसने हढ़ संकल्प किया हो उसे इन्द्रिय लोलुपतां शानन्‍्त 
करनी चाहिए ]. किसी भी इन्द्रिय को हस्तक्षेप नहीं करने देना 


श्प६ 


चाहिए। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की दुनिया से मन को दूर 
प्रदेश में ले जाना चाहिए-**"*"तव विद्युद्ध अनुभव की. भूमिका 
का सृजन होता है। 


आत्मा को जानने के सिवाय दूसरी किसी चीज को जानने 
की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आ्ात्मा को पहचानने के सिवाय 
दूसरी किसी भी चीज के पहचानने की जिन्नासा नहीं होनी 
चाहिए। श्रात्मा को प्राप्त करने के सिवाय दूसरी कोई भी चीज 
प्राप्त करने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। जब तक यह श्रेणी 
प्राप्त न हो तब तक आत्मानुभव का पवित्र क्षण प्राप्त करना 
संभव नहीं है । 

आत्मानुभव करने के लिए इस प्रकार जीवन परिवतंन 
करने के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है । सिर्फ आत्मानुभव 
की बातें करने से कायये सिद्धि नहीं होगी । इसके लिए पहाड़ों में 
कन्दराश्रों में या आश्रमों में भ्ूटकने की आवश्यकता नहीं है । 
आवश्यकता है अंतरंग साधना की । आवश्यकता है शास्त्रों के 
विवादों से परे होने की और आवश्यकता है तक वितर्क के 
विषम जाल से वाहर निकलने की । 


आत्मानुभव करने के लिए आत्मानुभवी के साथ रहना 
चाहिए। आस-पास की दुनिया बदल जानी चाहिए। झात्म- 
ध्यान में लीन होने का प्रयत्त चालू हो जाना चाहिए। दूसरी 
सव इच्छायें, कामनायें एवं अभिलाषाओं को दफना देना 
चाहिए। इस तरह किया हुआ आत्मानुभव संसार सांगर पार 
कराता है । गा ः कक. पक 
5» हाँ, आत्मानुभव का ढोंग करने से नहीं चलेगा - दिन रात 
विषय-कषाय और अमाद से लोटपोट मांनव आ्राधा-यो एक. घंटा 


श्घ्७ः 


एकांत स्थान में बैठकर, विचार .शृन्य होकर 'सो5ह का जाप 
करने से मान ले कि मुझे आत्मा का अनुभव हो. गया तो यह 
आत्मवंचना होगी । आत्मानुभवी का संपूर्ण जीवन वदल जाता 
है | उसे तो विषय विष के प्याले के समान लगते हैं और कषाय 
मंणखिधर (भयंकर सर्प) की प्रतिकृति लगते हैं। प्रमाद इसके 
- पास भटकेगा ही नहीं । श्राहार विहार में साधारण मानव से 
बहुत ऊँचा. उठा हुआ होता है। आत्मानभूृति का उसे इतना 
आनन्द होता है कि दूसरे आनन्द उसे तुच्छ लगते हैं । परमात्म- 
स्वरूप पाने के लिए बआात्मानुभव को पाने के सिवाय दूसरे सब 
प्रयत्त व्यर्थ हैं । इसका यह तात्वय है। न्‍ 


ज्ञायेरत्‌ हेतुवांदेन पदार्था यद्यतीन्द्रिया: । 
.... कालेन॑तावता प्राज्ञे: कृत: स्थात्‌ तेषु निस्चय: ॥४॥ २०४ 


श्लोकार्थ . 


जो युक्तियों से इन्द्रियों से श्रगोचर पदार्थ जान-सकते हैं तो 
इतने समय में विद्वानों से अ्रतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में निर्णय 
कर लिया होता। | 


वेबेचन 
विश्व में दो प्रकार के तत्व हैं : 

. (१) इन्द्रियों से श्रगोचर्‌।.. 
(२) इन्द्रियों से. गोचर । की 
सम्पूर्ण विश्व इन्द्रियों से अ्रगोचर नहीं -है इसी तरह सम्पूर्ण 


विश्व इन्द्रियों से गोचर भी नहीं है, ऐसा माने-विना चल नहीं 
सकता । विश्व की ऐसी अनंत वातें हैं जिनका साक्षात्कार अपनी 


श्प्ष 


था किसी की भी इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता 4 ऐसे तत्वों को 
पदार्थों को अ्रतीन्द्रिय/ कहा जाता है । 


. ऐसे अतीन्‍्द्रिय पदार्थों के स्वरूप का निर्णाय मन॒ष्यं किस तरह 
कर सकते हैं ? भले ही मनुष्य विद्वान या तीन बुद्धिशाली हो 
विद्ता या वृद्धि अत्तीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञांन नहीं करा 
सकती है । क्‍या संसार में आज दिन तक कोई विद्वान या बुद्धि- 
मान पैदा ही नहीं हुआ है। क्या वे एक भी अतीन्द्रिय पदार्थों . 
का सर्वे सम्मत निर्णय कर सके 


ग्राज बुद्धि एवं तक से ही समभने का आग्रह वढ़ता जाता 

। बुद्धि एवं तक॑ से समझा जावे और इन्द्रियों से अनुभव हो 
सके उसको ही मानने की प्रवृत्ति प्रवल हो रही है। जो बुद्धि से . 
नहीं समझ सकते हैं और तर्क से सिद्ध नहीं होता है उसकी 
अवहेलना करने का तूफान बढ़ रहा है। तब श्री उपाध्याय जी 
का यह कथन सर्वत्र प्रसारित करना आवश्यक है ।. 

. बुद्धि से नहीं समझा जा सके ऐसा कोई तत्व वया इस सेंसार 
में नहीं हैं ? क्या संसार में कोई भी ऐसी समस्या नंहों है जो 
वुद्धि से हल नहीं हुई हो ? क्‍या कोई प्रश्न ही नहीं रहा ? झ्ाज 
वेज्ञानिकों के सामने हजारों ऐसे प्रश्न हैं जिनका हल वुद्धि से 

निकल सका है । 
शायद आप कहेंगे कि जेसे-जेसे बुद्धि का विकास होगा वेसे- 
वसे उन समस्याञ्रों का हुल निकल जायेगा । 


बुद्धि में हमेशा उत्सुकता होती है । बृद्धि हमेशा अ्रपूर्णा होती 
है। अपूर्ण बुद्धि पूर्ण चेतन्य का साक्षात्कार किये बिना या 
इसके ऊपर श्रद्धा स्थापित किये विना सर्वे संमस्यांश्रों का 
समाघान संभव नहीं है। | कर. «| 


श्द 


चांद पर पहुँचाने वाले वर्तमान विज्ञान से प्ृथ्वी-के मानवों 
की दरिद्रता हल नहीं हो रही है । अन्न: का : प्रश्न बांह - फैलाये 
खड़ा है। मानव मानसिक अज्यान्ति में कुलस रहे हैं ।. फिर भी 
विज्ञान के गुण गाते हुए अर्धदग्ध मानव विज्ञान की. सर्वोत्कृष्टता 
पर अंवश्रद्धा रखते हैं। बुद्धि का दुराग्रह मनुष्य को श्रतीन्द्रिय 
पदार्थों का अ्रस्तित्व भी स्वीकारने नहीं देता तो फिर श्रती 
र्द्रिय पदार्थों का साक्षात्कांर' करने की तो बात ही कहां हो 
सकती ह। | ; 
आत्मा परमात्मा इन्द्रियों के अगोचर तत्व हैं। तक आौर 
युक्ति से इनका अ्रस्तित्व सिद्ध है पर इन्द्रियों से ये. तत्व प्रत्यक्ष 
अनुभव नहीं हो सकते हैं । इनको अनुभव करने के लिए इच्द्रिया- 
'तीत जञक्ति चाहिये । इसलिये इन्द्रियातीत तत्वां को- मात्र जानने 
के लिए ही जानना नहीं है। इन तत्वों- का साक्षात्कार ही 
: भनुष्य को परम शान्ति: प्रदान करता है। इसका साक्षात्कार 
मानव की ऐसी सर्वे समस्यात्रों का हल है जिसका हल किसी 
भी दूसरे साधन से हो नहीं सकता । इसका साक्षात्कार होने के 
वाद मनुष्य स्वयं को दुःखी अद्यांत' नहीं समभता है। दुःख 
और अशान्ति उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती | 


इसलिए, अ्रतीन्द्रिय पदार्थों का निर्णय करने के लिए बुद्धि 
के अइव पर बैठ कर बाद-विवाद में मांनव जीवन का अमूल्य 
समय नष्ट किये बिना, अनुभव के मार्ग पर चलकर आत्मा की 
अनुभूति कर दुःख अशान्ति से मुक्त होने में ही सार है और 
यही परमार्थ है। यहाँ ग्रंन्थकार ने अ्रतीन्द्रिय पदार्थों का निर्णय 
करने में आज तक कोई विद्वान सफल हुआ नहीं है, ऐसा कह 
कर अपन को मार्ग बदलने की प्रेरंगा दी है। आत्मानभव के 
मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया है। । 
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शास्त्र और विद्वानु तो मात्र मार्ग दर्शकःहैं, इनके पास 
रहने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होगी । े 
केषां न कल्पनादर्वी झास्त्रक्षीरात्रगाहिनी 

विरलास्तद्गसास्वाद विदोडनुभव जिह्नया ॥५॥ २०४५ 


शलोकार्थ 
किस का सा कटपना रूपा कला था पी प्रवेश 


के रस का स्वाद जाना जा सकता है.। । 


विवेचन 
गृहकाये में मशणूल रहने वाली भारतीय नारी को जेंसे 
अनुभव ज्ञान का विज्ञान समकाते हो उसी तरह श्रीं उपाध्याय 
जी महाराज चौके के माध्यम से अनुभव सममाते हैं। 
इस चूल्हे पर उफनती खीर को देखो। उसमें कडछी-की 
रखकर (कडछी बिना हिलाये) क्‍या आप खीर को हिला सकते 
? उसे आप जलने देना तहीं चाहते हैं।:““पर कडछी से खीर 
हिलाने मात्र से क्या खीर का रसास्वादन आपको प्राप्त हो 
जायेगा ? नहों । 
खीर का स्वाद जानने के लिए उसे जीभ पर रखना ही 
पड़ेगा । खीर के साथ जीभ का संयोग हो और लपलपाती जीम 
के चारों तरफ घूमती हो तब उसके रस की अनुभूति 
से | 3 
शास्त्र खीर का भोजन है । ह व 
कल्पना (तक बुद्धि)कडछी है। . . - +. _. 
अनुभव जीभ है। ही 


| हट 2 ण्ज्ञ ी 
हल # 


4६९१ 


उपाध्यायजी महाराज कहते हैं कि तक॑ बुद्धि से यदि शास्त्र 
.. उथलाते ही रहेंगे तो उससे झ्रापको शास्त्र ज्ञान के रसास्वादन का 
अनुभव नहीं हो सकेगा-। इतना ही नहीं परन्तु शास्त्रों को तक॑ 
बुद्धि से हिलाते रहने से जीवन पर्णो हो गया तो अंत्त समय में 
अफसोस होगा. कि 'हिला-हिला कर खीर तो तैयार की, परन्तु 
इसका रसास्वादन करने के लिए भाग्यहीन रहा हूँ” यानी रस 
' का मजा नंहीं लट सका । ह 


खीर पकाई जाती है उसका -उपभोग करने के लिए उसके 
रसास्वादन के लिए .। कडछी तो सिर्फ खीर बनाने का साधन है ! 
सांधंन तके ही इसका महत्व. है। इस साधन से खीर तैयार 
होने के वाद लक्ष्य खीर पर ही होना चाहिए, कडछी पर नहीं । 

तक बुद्धि की मर्यादों यहाँ स्पष्ट कर दी गई है। शास्त्रों का 
. अर्थ निर्णय हो गयां, खीर तैयार होने के वाद कडछी तो एक 
कोने में रख दी जाती है | इसी तरह तक बुद्धि का फिर काम 
नहीं है । फिर तो ये तंयार हुए अर्थ निर्णय का रसास्वादन करने 
'के. लिए.अनुभव रूपी जीभ ऊपर - उसे रक्खे और उसको: चवा- 
चवा कर रसानुभूति करे। 


यहाँ शास्त्र ज्ञान और अनुभव का सम्बन्ध भी वताया है। 

खीर के बिना खीर का रसास्वादन .जीभ द्वारो मनुष्य नहीं कर 

सकता है ।: जीभ कितनी ही सक्रिय हो परन्तु खीर ही न हो 

इसी-तरह शास्त्र ज्ञानं के विगर अनुभव की जीभ क्या कर 

' सकती है ? इसलिए श्ञात्त्र ज्ञान की खीर पकाना जरूरी है। 
इसकी उपेक्षा करने से नहों चलेगा |. 


हु -. और खीर को पकाने के लिए कडछी - भी इतना ही मह॒त्व 
रखती है | सिर्फ खीर को चुल्हे पर रखने से खीर तैयार नहीं 
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होतीं हैं। जल जांवेगी और स्वांदहीन वन जावेगी । इसको तो 
कडछी से हिलाते रहना पड़ेगा। इसी तरंह तक बुद्धि विंगर 
शास्त्रों की खीर पक नहीं सकती है। जब तक शास्त्रों के श्रेथ 
की ज्ञान रूप खीर नहीं पकती है तब तक तक वद्धिं की कंडंछी 
से हिलाते रहे । खीर को पहले तैयार करे । तेयार होने के बाद 
कडछी को कोने में रखकर ““““जीमभ को तैयार करे । 

अनुभव को केसे घरेलू भाषा में यहाँ समझाया गया है। 

वुद्धिवादियों ने इसकी बुद्धि को कार्य सीमा बाँध दी है। 
वृद्धि की तक॑ की अवहेलना करने वालों को बुद्धि की अतिवार्यता 
समझभाई गई है। सिर्फ अनुभव का प्रलाप करने वालों को शास्त्र 
और शास्त्रों के रहस्यों को प्राप्त करने की वात हृदय में वेठा 
दो गई है । जिन्दगी भर शास्त्रों की गठरियाँ सर पर रख कर 
विद्वत्ता में कृतकृत्य मानने वाले को अ्रनुभव की दिशा निर्देश 
की गई है। इस तरह सबका समन्वय करके कैसा आत्म विज्ञान 
प्रकट किया है। रा ह 

चलिये। अपन जीवन के चौके में बैठ कर चूल्हे पर शास्त्र 
ज्ञान की खीर पकावें”“““तर्क बुद्धि की कडंछीं से खीर को. 
पका कर, अनुभव कौ जीभ द्वारा इस खीर का , रुसास्वादन 
लेकर जीवन को सार्थक वनावें। ह 


पश्यतु ब्रह्म निद् नव निहं न्दानुमवं बिना।.* 
कथं लिपिमयी हृष्टिवाड्मियी वा मनोमयी ॥६। २०६ 
श्लोकार्थ 


क्लेश रहित शुद्ध अनुभव विना पुस्तक रूप, वांणी रूप, 
अथ का ज्ञान रूप दृष्टि राग द्वप आदि से रहित शुद्ध आत्म 
स्वरूप को केसे देख सकते हैं ? 
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विपेचन 


जिस पदार्थ का दर्शन अनुभव दृष्टि से ही हो सकता है उस 
पदार्थ को चर्म या ज्ञास्त्र दृष्टि से देखते का पुरुषार्थ करना व्यर्थ 
 है। कर्म कलंक से मुक्त विशुद्ध ब्रह्म का दर्शन चर्म दृष्टि या 
. झात्त्र दृष्टि से नहीं हो सकता है। इसके लिए अनुभव हृष्टि 
की आवश्यकता होतो है । 
लिपिमयी दृष्टि 
वाइमयी हृष्टि 
-मनोमयी हृष्टि 
इन तीनों हृष्टियों का समावेश शास्त्र दृष्टि में होता है। ये 
तीनों दृष्टियां विशुद्ध शास्त्र दृष्टि देखने में असमर्थ हैं । 
लिपि' संज्नाक्षर रूप होती है चाहे यह लिपि गुजराती हो, 
- संस्कृत हो या कोई भी हो, केवल अक्षरों की दृष्टिसे परम ब्रह्म 
के दर्शन नहीं होते हैं । 
... वाडमय दृष्टि व्यंजनाक्षर रूप है श्रर्थात्‌ कोरे अक्षरों के 
_ उच्चारण मात्र से परम ब्रह्म के दर्शन नहीं होते हैं । 
ग्ेमयी दृष्टि! अर्थ के परिज्ञान रूप है अर्थात्‌ कितना भी 
अर्थ ज्ञान मिले तो भी इसके द्वारा सर्व क्लेश रहित आत्म स्वरूप 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । है 
- . कोई कहता हो कि पुस्तकें पढ़कर या ग्रन्थ पढ़कर परम ब्रह्म 
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के दर्शन होते हैं, तो पह भ्रम है। श्रगर कोई कहता है कि इलोक 
शब्द या अक्षरों के उच्चारण करने से आत्मा के दर्शन होते हैं 
तो भी यह यथार्थ नहीं है। अ्रगर यह भी कहे कि ज्ास्त्रों के 
एक-एक शब्द के अक्षर का अश्र्थ समझने से श्रात्मा का साक्षा- 
त्कार होगा यह भी मानने योग्य नहीं है । 

आत्मा का”"""कर्मो के आवरशण्ं से मुक्त पवित्र श्रात्मा के 
दर्शन के लिए "केवल ज्ञान! की दृष्टि चाहिए। यही अनुभव 
हृष्टि है। जब तक अपनी दृष्टि कर्मों के प्रभाव से रोगी. है तब. 
तक कर्म रहित भ्रात्मा नहीं दिखाई देगी। जैसे लाल रंग के 
कांच के चर्में से पदार्थ लाल रंग का ही दिखाई देगा सफेद 
नहीं, उसी तरह कर्मों के प्रभाव से प्रभावित दृष्टि से सब कर्म 
युक्त ही दिखेगा कर्म रहित नहीं । ह | 

रागी व द्वेषी दृष्टि वीतराग को देख सकती है बया ? 
वीतराग के शरीर को भले ही देख ले परन्तु वीतरागी आांत्मा 
को नहीं देख सकेगी । उसे दूसरे वीतराग के शरीर को व अपनी 
आत्मा को: देखने के लिए राग-द्व ष रहित हृष्टि की ग्रावश्यकता 
पड़ती है। . ह 

यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हृष्टि को निर्मल करो । 
दृष्टि निर्मेल करने का अ्रथ है मन को व, मन.के विचारों को 
तिर्मल करना । क्षख-क्षण में आत्मद्वष के इन्दों में फंसे हुए 
विचार आत्म चिन्तन भी नहीं कर सकते हैं । जव तक राग-द्व ष 
के पर्वतों से विचारों की श्रान्तरिक नदी बहती रहेगी तव तक 
अशांति का तूफान रहेगा ही । मत के राग हष मिटाने के लिए 
पंचेन्द्रियों पर संयम, चार कषायों पर अंकुश, पाँच श्राश्रवों से 
विराम और तीन दंड विरति ऐसे सच्नह प्रकार के संयम का 
पालना करना होगा | केवल वाह्म संयम ही नहीं-परन्तु आंतरिक 
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संयम झ्रावश्यक है । स्वाभाविक तौर पर विचार विषय, कषाय, 
आश्रव और .दंड से प्रभावित न हों ऐसी मतः स्थिति वनानी 
- चाहिए। 
संसार के चप्पे चप्पे में खड़ी हुई समस्याओ्रों और नई-नई 
अनुकूल या प्रतिकुल घटनाओं में मन रागी हू षीन बने और 
-मध्यस्थता धारण करे तो वह आ्रात्म स्वरूप. की निकटता प्राप्त 
सकता है । प्रतिक्षणं कोधादि कपषायों में मशगूल, शब्दादि विषयों 
. में आकषित, हिंसा आदि आश्रवों में खेलते हुए श्रपल विशुद्ध 
आत्म स्वरूप के दर्शन की बात करने के अ्रधिकारी हैं क्‍या ? 
- चर्म दृष्टि और व्यवहार हृष्टि में ही फंसे हुए अ्रपत्त भले ही 
आत्म दर्शन! पर धारा प्रवाह भाषण दे सकते हैं परन्तु स्वयं 
पर इसका कोई असर नहीं होदा है । 

न सुपुप्तिरमोहत्वान्नापि च स्थापजागरो 

कल्पनाशिल्पविश्रान्ते स्तुर्येवानुभवों दशा ॥७॥ . २०७ 


शलोकार्थ 


मोह रहित होने से गहरी निद्रा रूप सुपुप्तावस्था भी 
नहीं है, स्वप्न एवं जाग्रत दशा भी नहीं है, कल्पना रूप कार्र 
गर का अ्रभाव होने से यह अनुभव रूप चौथी ही अ्रवस्था है । 


विवेचन 


अनुभव दंशा !!! 


.. क्या यह सुप्तावस्था है ? क्या यह स्वप्नावस्था हैया 
जागृत दंशा है ? इन तीनों अवस्थाओं में से किसी का भी अनुं- 
भवं में समावेश नहीं हो सकता है ? पर क्यों ? -आइये इस पर 
विचार करें । _ 
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सुपुप्तावस्था निविकल्प है, अर्थात्‌ सुषुप्तावस्था में मन का 
कोई विचार या विकार नहीं होता है"'“"परच्तु आत्मा मोह 
के वन्धन से मुक्त नहीं होता है। क्या गहरी निद्रा रूप सुषुष्ति 
मोह रहित होती है ” जबकि अनुभव दशा मोह के प्रभाव से 
मुक्त होती है इसलिए अनुभव का समावेश्ञ सुषुप्ति में नहीं 
हो सकता। _ 

(२) स्वप्तं के साथ क्या अनुभव को मिला सकते हैं ? 
स्वप्न कितना 'ही मनमोहक रमंणीय और भव्य हो पर उसमें 
कल्पना के सिवाय वास्तविकता का अंश नहीं होता है. जबकि 
ग्रनभव दशा में कल्पना का अंश नहीं होता है इसलिए स्वप्न 

दशा में अनुभव का समावेश नहीं होता है या स्वप्न दशा को 
अनुभव दशा नहीं कह सकते हैं । हे 

(३) जाग्रतावस्था भी कल्पना शिल्प का ही सर्जन है। 
इसे भी अनुभव दशा नहीं कह सकते हैं । भरत: अनुभव दशा इन 
तीनों अवस्थाओं से अलग ही चौथी अवस्था है। 

आज 'सुषुप्ति' को आत्मानुभव कहने वाला भी एक वे 
है। ये कहते हैं, “शून्य हौ जाओ, मन से सव विचार निकाल दो 
अच्छा हो या बुरा कोई भी विचार नहीं होना चाहिए 
इस तरह जितने समय तक रह सको उतने समय तक रहो । 
इससे आपको आत्मानुभव होगा ।” जंसे सुपुप्ति--घोर निद्रा में 
कोई विचार नहीं होता है परन्तु वह भी मोह शून्य दशा नहीं 
है । कुछ समय के लिए मोह की चेतनता के अंगारों पर राख 
डालने मात्र से मोह दशा दूर नहीं होती है। घंटा या दो घंटे 
शून्य के समुद्र में गोता लगाने से मन के अन्दर रहने वाली मोह 
दशा घुल नहीं सकती । शुन्‍्य के समुद्र में से वास्तविक संसार 

में आते ही स्त्री-धन-भोजन मित्र परिवार आदि की तरफ मोह 
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वृत्तियाँ उछलतो हैं। अनुभव दशा में ऐसा नहीं होता है। इस 
. अवस्था में तो चाहे दिन हो या रात्रि, शहर हो या जंगल, 
: हमेशा और सव जगह मोहरहित अवस्था होती है । न राग के 
आालाप प्रलाप होते हैं और न द्वंप के तृफान। वहाँ तो वास्त- 
विक आत्म दर्शन का अपूर्व श्रानंद होता है. और लगातार 
- अआत्मानभूति होती है। | हे 


शन्यता में आ्रात्म साक्षात्कार की बातें करने वाले जब 
जून्यता के समुद्र में गोते लगाकर वाहर निकलते हैँ तव उनका 
हृदय संसार के शब्द, रूप, रस, गंध एवं स्पर्श का भोग करने 
के लिए कितना श्रातुर रहत्ता है अगर यह देखना हो तो.आचार्य 
- रजनीश के शिविर में जाकर देख सकते हैं ॥ भोग विलास की 
तूफानी दुनिरयाँ में आत्मानुभृत्ति' करने वाले श्राज के दु 
' जीवियों की वद्धि को धन्यवाद देना चाहिए या धिक्लारना ? 


... कभी कभी यह प्रोफेसर (आचार्य ?) प्रकृति की ”*““तिसर्ग 
की. कल्पना लोक की साहित्यिक भाषा में लिखते हैं और इसी 
कल्पना में श्रात्म दर्शन””““आत्मानुभूृति कराने का दंभ करते 
हैं। क्या विचार घृन्यतान्आत्मानुभ्ूति है? क्‍या -निसर्ग का 
“मानसिक कल्पना चित्र आझ्रात्मानुभृति है ? तो विचार शुत्य एके- 
_न्द्रिय आदि जीवों को आत्म साक्षात्कार हो गया हुआ मानना 
चाहिए । निसमे के गोद में रहते हुए पशु पक्षियों को आात्मा- 
_सुभ्ूति के देवदूत मानना चाहिए । 
... आत्मा का अनुभव सुषुप्तावस्था, स्वप्तावस्था या जाग्र- 
त्तावस्था नहीं है परन्तु इन तीनों ले अलग ही एक चौथी अवस्था 
5 है। इस अ्रवस्था को प्राप्त करने के लिए. सही दिश्ला में पुरुषार्थ 
फरना चाहिए 


श्ध्८ 


अधिगत्याखिलं शब्द-ब्रह्म शास्त्र हशा मुनिः । 
स्वसंवेद्य पर॑ं ब्रह्मानुभवेनाधिगच्छति ॥८॥२०८ 


श्लोकार्थ 


मुनि शास्त्रदृष्टि से समस्त शब्द ब्रह्म को जान कर के अनु- 
भव से स्वयं प्रकाश रूप पर ब्रह्म ”“““परमात्मा को पहचान 
लेते हैं । 


विवेचन 


अनुभव दृष्टि से ही विशुद्ध आत्म स्वरूप को जान सकते हैं 
तो फिर शास्त्रों से क्या प्रयोजन ? शास्त्रों का अध्ययन, परि- 
शीलन क्या काम का नहीं है ?” 


इस प्रश्न का यहाँ समाधान किया गया है। शास्त्र दृष्टि से 
समस्त शब्द ब्रह्म का ज्ञान करना है। यह ज्ञान प्राप्त करके 
परमात्मस्वरूप को जानना है। शास्त्र दृष्टि के बिना शब्द ब्रह्म 
का ज्ञान नहीं हो सकता है और अनुभव दृष्टि खुल” नहीं 
सकती है। का 

शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, परिशीलन अनुभव 'हृष्टि के 
लिए करना है शास्त्राध्ययन का लक्ष्य--ध्येय अनुभव” होता 
चाहिए। शास्त्रों में फंसने का नहीं । शास्त्रों का अ्रध्ययन कर 
विद्वान बन कर कीति कमाने वाले मनुष्य अनुभव हष्टि प्राप्त 
नहीं कर सकते हैं । पर न, 

शास्त्रों का ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि शास्त्र” हमारी 
हृष्टि' वन जायें । घर्म हृष्टि पर शास्त्र दृष्टि का चश्मा लग 
जाना चाहिए । देखना, सुनना या विचार करना सब शास्त्र के 
अनुसार ही होना चाहिए। 2 कर, 


१६६ 


: क्षुरगद्धु मुनि के पात्र में चार चार महिलों के उपवास वाले 
भुनियों ने रोष से थूका था तब कुरगडु मुनि ने थूक! को शास्त्र 
: हृष्टि से देखा था । तपस्वियों के तिरस्कार भरे शब्द शास्त्र 
: दृष्टि से सुने थे और उसे घृणा की हृष्टि से देखने वाले इत 

मुनियों को शास्त्र की दृष्टि से देखा था। (१) चर्म दृष्टि ने 

'थुक' बताया परन्तु शास्त्र दृष्टि ने उसे 'बी” बताया । यह तो 

'कोरे चावलों में इन तपस्वियों ने 'घी! डाला है। यह तो तप- 

_स्वियों के मुख का अग्रत है। (२) चर्म हृष्टि से जो वचन 
तिरस्कार भरे लगते थे, शास्त्र दृष्टि से वे वचन पवित्र प्रेरणा 
का स्रोत' लगे ! "मैं आज संवत्सरी के महांपवे पर भी पेट भरने 
वाला हूँ । मुझे इन त्पस्वियों ने उपवास करने की प्रेरणा दी 

है । (३) चम हृष्टि इन तपस्वियों को 'क्रोधी”“अभिमानी' 

' बताती थी परन्तुं शास्त्र हृष्टि इन मुनिवरों को मोक्षमार्ग के 

यात्रो बताती थी । उन्हें मोक्षमार्ग दर्शक बतातो थी । ह 


शास्त्र दृष्टि से कुरगडु मुनि ने अनुभव रूपी अमृत. प्राप्त 
कर लिया था-। कुछ ही क्षरों में इस अश्रनुभव दृष्टि से विशुद्ध 
. परम ब्रह्म के दर्शव कर लिये थे | .यह कार्य करती है शास्त्र . 
- दृष्टि । 
एक पर पर खड़े होकर, दोनों हाथ ऊँचे करके सूर्य की 
- त्तरफ देखकर ध्यान करते हुए प्रसन्नचन्द्र राजि के कानों में 
सेनिकों के ये वचन गड़े”'““देखो, विचारे नन्हे राजकुमार को 
छोड़कर प्रसन्नचन्द्र जंगल में ध्यान करते हैं जबकि राजकुमार 
का चाचा उसका राज्य हड़पने के लिए तैयारी कर रहा है । 


. . प्रसन्चचर्द्र ने इन बचनों को शास्त्र हृष्टि से नहीं सुना । 
ह उसने मनरूपी- भूमि पर शत्रु से जंग छेड़ दिया'“रौद्र ध्यान में 
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चढ़ घोर हिसा का तांडव नृत्य किया । सातमी नरक में जाने 
लायक कर्म बांधने लगे । भगवान महावीर स्व.मी के शमत्रसरण 
में वंठे हुए श्रेशिक राजा ने जब चर्महृष्टि से प्रसत्नचन्द्र की 
ध्यान मुद्रा को देखकर राजर्षि की प्रशसा करके प्रश्न पूछा तो 
सगवंत ने कहा; श्रेरिक, यह राजपि अगर अ्रभी मरे तो सातमी 
नरक में जाये |! 

राजि मुनि वेष में थे, ध्यावस्थ मुद्रा एवं कठोर श्रातापना 
लेने की क्रिया में थे परन्तु दृष्टि शास्त्र की नहीं थी। इसके 
परिणामस्वरूप उनका सुनना ही उनका अभ्रधोगमन करा रह 
था। परल्तु ज्योंही उसने शास्त्र हृष्टि से देखा तो मस्तक का 
मुकट लेकर शच्चु को मारने के लिए जाते समय मुड़ा हुआ सर 
देखा और दृष्टि एकदम बदल गई। शास्त्र दृष्टि ने उसको 
ग्रधोगति में से मंडप से निकांल लिया और केवलज्ञान की 
भूमिका पर लाकर खड़ा कर दिंया । 

शास्त्रों का अ्रध्ययन' शास्त्र हृष्टि' के लिए करने से, उंसके 
द्वारा विश्व दर्शन करने से, परमन्रह्म-अन्य निरपेक्ष परमात्म॑ 
दशा प्राप्त की जा सकती है । ह 


. ओंछींगरईचमः  , .. ...... 


२७. -योग 
अगर आपने किंसी मुनि, योगी, 'संन्यासी या 
प्रोफेसर का योग पर कोई प्रवचन सुना हो तों आपको 
यह शअ्रष्ठक अत्यन्त सही ओर सत्य सागदर्शन करेगा । 
योग के नाम से आज सर्वत्र, देश-विदेश में भ्रान्तियाँ 
फेल रही हैं । योग के. प्रयोग पर चलचित्न बन , गये 
हैं + भोगी योगी का ढोंग कर योग कौी प्रक्रियायें सिखा 
रहे हैं । हक 
एंकांग्र चित्त से इंस प्रकरणों का अध्ययन करिये। 
एक निष्काम महर्षि सेकंड़ों वर्षों पहले योग परं आठ 
' श्लोक लिख गये हैं उनका मनन करें॥ 
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मोक्षेण योजनाद योग: सर्वोष्प्पाचार इष्यते । 
विशिष्य स्थाववर्णार्थालम्बनकाग रमगोचर: ॥१॥। २०६ 


श्लोकाथ 


मोक्ष के साथ आत्मा को जोड़ने से सब श्राचरण योग कह- 
लाते हैं। विशेष कर स्थान (आसन आदि), वर्ण (शअ्रक्षर) अर्थ 
ज्ञान, आलंवन और एकाग्रता विषयक है। 


विवेचन 
भोग झोर योग । 


भोग से दृष्टि उचटे तो योग पर हृष्टि जमती है। भोग का 
भूत जब तक सुधी जीव की मन, वचन, काया पर छाया हुआ है 
तब तक सुधी जीव को योग माय दिखाई ही नहीं देगा । काम 
वासनाश्रों का भोगी योग मार्ग को दुःख से भरा हुआ देखता है । 

परन्तु वैषयिक सुखों से विरागी, शास्त्र दृष्टि वाला साधक 
ऐसा मार्ग खोज निकालता है जिस पर चल कर वह परम 
सुख प्राप्त कर सकता है। रास्ते की कठिनाइयाँ, भय श्रादि 
उसके हृदय को विचलित करने की कोशिश करते हैं परन्तु उंचकी 
ग्रात्मा का. उल्लास एवं सत्वमाव विघध्तों की अवहेलना करते हैं 
और उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं । ह 

संसार और मोक्ष दोनों को जोड़ने वाला सेतु योग मार्ग है। 

मोक्षेण योजनादु योग: आत्मा का जो मोक्ष से सम्बन्ध कराता 

है उसे योग कहते हैं। ज़िस मार्ग पर चल कर आत्मा मोक्ष के 
द्वार पर पहुँचे उसे योग मार्ग कहते. हैं। हे 

योगविशिका” ग्रंथ में आचाये श्री हरिभद्रसूरिजी 
कहा है। 


२०३ 

मुक्‍्खेण जोयणाओो जोगो सब्बो वि धम्मवावारो' .. 

- मोक्ष के साथ जुड़ने वाले सब घ॒र्म कार्य योग है।* मोक्ष 
का कारण भूत जोव का पुरुषार्थ भी योग है पंरन्तु यहाँ विशेष 
कर पांच प्रकार के योग बताये गये हैं। . ... 

. (१) स्थान . 

॥३)  झध *0 2 30 
(४) आलंबन - 
. (५) एकाग्रता 

.. (१) सव शास्त्रों में प्रसिद्ध कायोत्सर्ग-पर्यकबंध-पद्मासेन 

 आदिआसंन स्थान है। 

(२) घम क्रियाओं में बोले जांने वाले शब्द. वर्ण कह 
लाते हैं।.._ दर रे 
(३): शब्दाभिषेय के व्यवसाय को 'अर्थः कहते हैं। 

ह (४) बाह्य -मृति आदि विषयक ध्यान. को:-आालंबन 

“कहते हैं । । 

(४) 'रूप वाले द्रव्य के आलंबंन -से- रहित निविकल्प 
चिन्मात्र समाधि को 'एकाग्रता' कहते हैं । | । 


इनमें पहले के चार प्रकार सविकल्प समाधि रूप हैं और 
पांचवां प्रकार निविकल्प समाधि रूप॑ हैं। की 


इन पांचों प्रकारों में पहला प्रकार योग आसन” का है। हर 
: एक योगाचार्य ने योग का प्रोरम्भ आसन से बताया है। अष्टांग 
योग' में भी -पहला भासन है । आसन” के द्वारा शरीर की 


श्ग्ड. 
चंचलता दर की जाती है। जब तक शरीर स्थिर न हो तव तक 
मेने की स्थिरता नहीं होती-है। .. ... 
अपनी घामिक क्रियायें-सामायिक,.प्रतिक्रमण आदि में भी 
आसन का महत्व समावेश है । सामायिक में सुखासन, पद्मासन, 
सिद्धासन से बैठकर स्वाध्याय, जप आदि करे तो सामार्यिक की 
घर्मक्रिया प्रभावशाली वन जाती है। प्रतिक्रमण में जो 'काऊ- 
स्सग्ग” किये जाते हैं वे भी आसन ही हैं इसलिए काऊंस्सेग्ग के 
दोषों को टालने का लक्ष्य होना चाहिए 


इसी तरह मुद्राश्रों का भी लक्ष्य होना चाहिए | [ कौन सी 
क्रिया किस मुद्रा में हो उसका. ज्ञान होना-चाहिए। इसी तरह 
सत्रों के श्रर्थों का ज्ञान और उनका उपयोग होना चाहिए | शुद्ध 
चारण हो | मूर्ति, स्थापना श्रादि जो भी झ्ञालंवन सामने हो 
उसे पर हंष्टि स्थिर होनी चाहिएं तब यहें महांन योग बनेगा 
झोर आत्मा को मोक्ष के साथ जोड़ देगा । 


बठने का ढंग॑ नहीं, सूत्रों के उंच्चाररं शुर्द्ध नहीं, श्रथो- 
पयोग के प्रति उपेक्षा, मुद्राओं का ध्यान नहीं और श्रालंवन के प्रति 
अवहेलना हो ऐसा योग आत्मा को मोक्ष से नहीं जोड़ सकता 

पर मोक्षः के साथ आत्मा को जोड़ने की इंच्छा हो ऐसे योग से 

भोग प्राप्त करने वाले रजो एवं तमो गुणों से भरे 'हुए. जीव 
योग की. भी कदर्थना करते हुए देखने में आते हैं। . 

कर्मयोगढ्यं तत्र -ज्ञानयोगत्रयं॑ विदुः । हर मी 

विरतेष्वेव नियमाद बीजमात्र परेष्वपि ॥२॥ २१० 

ँ श्लोकार्थ 


.. इनमें,दो. कर्म योग और. तीन ज्ञान योग जाने जांतें हैं, ये 
विरतिवंत में श्रवश्य होते हैं । दूसरों में भी योग बीज रूप है । 


२०४ 


ह से है जय विवेचन... | 
ज्ञान-क्रियाम्यां मोक्ष: ज्ञानं-और क्रिया से-मोक्ष प्राप्त होता 
। इन पांच योगों. में दो क्रिया योग हैं और तीत ज्ञान योग हैं। 


स्थान और शब्द क्रिया योगःहै । 
अथ,आलंबन -औरः:एकाग्रता ज्ञान योग है । 


कायोत्सगे, प्मासन- आदि आसन, . योग मुद्रा, मुक्ता सुक्ति 
. मुद्रा और जिन मुद्रा आदि मुद्रायें क्रिया योग है|: अगर. ये 
आसन, मुद्रा वगरह किये बिना ही. प्रतिक्रमण, चैत्यवंदन आ्रादि 
. क्रियायें- करते हैं तो कया वे क्रिया योग: कहलांयेंगे ? क्या अपना 
क्रिया-योग भी पूरी तरह से श्राराधन कियाःजाता है। प्रति- 
“ऋरमंण आदि क्रियाओं में कांऊस्सेरंग करते हैं। क्या ये. काऊस्सग्ग 
'उनके नियमों के अ्रनुसार होते हैं ? काऊस्संग्ग किस तरह करना 
इसकी . शिक्षा लिए बिगंर ही काऊस्सग्ग करने. वाले क्‍या 
स्थान-योग' की उपेक्षा नहीं करते हैं:? हा! उन्हें यह भी ख्याल 
. ज़हीं .है.कि काऊस्सग्ग भी योग है । पद्मासन श्रादिं, आसन योग 
है। योग मुद्रा आंदि.योग है.। कौन सी.क्रिया करते संमय कैसी 
मुद्रा होनी चाहिए, ऐसा रूयाल कित॑ने लोगों को है? .' 


वर योग की आराधना क्रिया. योग है । .सामायिक आदि 
सूत्रों को:उच्चारण कंसे करना चाहिए ?: क्या इसमें शुद्धि का 
लेध्ेय है ? इसमें अल्पःया पूर्णाविराम का ध्यान रहता है ? सिर्फ 
न॑वंकारं मंत्र का भी उच्चारण शुद्ध है ? >अगर इस तरह स्थान 
योग और वर्णो योग का पालन न करके क्रियायें करते जायें तो 
क्या क्रिया योग के आराघक कहलायेंगे ? 


» $ अब ज्ञान. योग” की उपासता पर विचार करे । 


२०६ 


सृत्रों के अर्थ का ज्ञान, होना. चाहिए। क्रिया योग में मत 
की स्थिरता, चित्त प्रसन्नता तभी होती है जब कि. इनके श्रर्थों 
का ज्ञान हो। अर्थ ज्ञान ऐसे प्राप्त करना चाहिए कि सूत्रों का 
आलंबन लिए विगर ही अ्रथों की कुरकुरी चलने लगे और इसके 
भाव प्रवाह में मन बहने लगे । 


हमको धर्म क्रियाओं में श्रानन्द नहीं श्ाता है । यहं शिका- 
यत बहुत ज्यादा वढ़ रही है परन्तु श्रानंद प्राप्त करने के लिए 
धर्म क्रियायें कौन करता है ? हाँ, घर्म क्रियायें भरपूर श्रानंद दे 
सकती हैं परंन्तु इससे आनंद प्राप्त करने की इच्छा है. क्या-? 
सिनेमा; नाटके सर्कस आदि से जब तक आनंद प्राप्त: करने की 
इच्छा प्रवल है तब तक धर्म क्रियायें फीकी-फीकी ही लगेंगी। योगी 
को योग कैसे : प्रिय लगेगा ?. भोग में नी रसता श्राये बिगर योग 
में रसबृत्ति जाग्रत नहीं होगी । योग क्रियाझ्रों में लगा हुआ भोगी 
का मन भोग की दुनियाँ में -भटकने लगता है. -तब भोगो : धर्म 
क्रियाश्रों में दोष देखंता है.। 5० ०5 आच । 


आलंबन के माध्यम से योगी अपने मन को स्थिर रखता है। 
परमात्मा की मूर्ति श्रेष्ठ आलंबन है। पंच्ाासनस्थ मध्यस्थ भाव 
को धारण किये हुए प्रतिमा योगी के मत को:स्थिर रखती है । 
थोगी के लिए जिनसूर्ति - प्रेरणा : स्रोत बनती है.। योगी की 
आँखें बन्द होते हुए भी उसका: अ्रंतर मन्त मूर्ति के दर्शन करता 
है। जिह्ठों शान्‍्त होते हुए भी परसात्मा की स्तुति गा रहा . 
होता है। पेरमात्म दशा के प्रेमी के लिए मूर्ति. स्तेह:संवर्धन के . 
लिए पर्याप्त साधन बने जाती है 4 


जिसके प्रति मनुष्य को राग, स्वेहं, प्रीति होती है उसके 
विरह में उसकी प्रंतिकृति (फोटो), उसकी मूर्ति”””'स्वेही के 
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. लिए कितना महत्व रखती है यह उन्हें पूछ कर देखिये। इस 
फोटो के द्वारा प्रेमी उसंकी निकटता प्राप्त करता है, उसकी 
स्पृतियाँ ताजी हो जाती हैँं। उसके स्वरूप का घ्यान हो जांता' 
 है। जंँसे ही मूर्ति के द्वारा उत्कटता प्रकट होती है वेसे ही वह 
पांचवें योग में चला जाता है। 
'रहिता योग में कोई विकल्प, विचार या कल्पना को स्थान 

नहीं है वह उसके समान हो बंन जाता है फिरं उसंको किसका 
. विचार करता हैं ? 

: इस तरह क्रिया योग और ज्ञान योग को समझ कर मुनि 
« त्तव इनकी आराघना करते हैं । जब अ्रपुनवंघक श्रावक आदि में 
इस योग का प्रारंभ होता है उसमें योग का वीजारोपण हो 
जाता हूे। ४ ै 

छुपानिवंदसंवेगप्रशमोत्पत्तिकारिण: |... 
भेदाः प्रत्येकमत्रेच्छा प्रवृत्तिस्थिरसिद्धयः:॥३॥ २११ 


इलोकार्थ.... .. 

यहाँ प्रत्येक योग के इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता ओर सिद्धि ये 
चार भेद हैं। वे कृपा, ससार का भय, मोक्ष की इच्छा और 

प्रश्मम की उत्पत्ति करने वाले हैं ॥._ 

॒ विवेचन 

पांच योग, हरऐक के चार-चार प्रकार, कुल बीस प्रकार, 
प्रत्येक योग . के इच्छा, प्रवत्ति, स्थिरता और सिद्धि, ये चार 
चार भेद हैं । कु द 
पहला योग है 'स्थान'। आसने और मुद्राश्रों से इच्छा 
जाग्रत होती है ।॥ पीछे उसमें प्रवृत्ति होती है श्रर्थात्‌ जिस. धर्म 


स््ध 


त्रिया में जो आ्रासन और मुद्रा “रखनी हो वही रकक्‍खे । उसके 
बाद उसमें स्थिरता झ्राती है । आसन मुद्रा में अरुचि व चंच- - 
लता दूर होती है। ऐसे करते से आसन शरीर मुद्रा सिद्ध 
होती है । ह 

दूसरा योग है वर्ण! जिस क्रिया में जिस सूत्र का उच्चारण 
करना हो :उस सूत्र के अध्ययन करने की इच्छा हो और फिर 
उन २ क्रियाओं में सूत्रों के उच्चारण करने की प्रतृत्ति-करे | सूत्रों 
के उच्चारण में स्थिरता आ्रावे, श्रर्थात्‌ कभी जल्दी तो कभी मंद 
गति”“ऐसी अ्रस्थिरता नहीं रहे । लयवद्धता से सृत्रोच्चारण की 
सिद्धि प्राप्त होती है । 8 

तीसरा योग है 'अ्र्थ/ । उसमें उन उन सूत्रों के, अर्थ. -का - 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जाग्रत हो। श्र॒र्थ ज्ञान प्राप्त करने 
की प्रवृत्ति करे, अर्थ ज्ञान स्थिर हो अर्थात्‌ भूले नहीं । इस तरह 
अर्थ ज्ञान की सिद्धि ऐसी प्राप्त करे कि वे धर्म क्रिया-करते समय 
अर्थोपयोग स्वाभाविक रूप से चलता ही रहे । 


चौथा योग है 'आलंवन । आलम्बन रूप जिन मूर्ति श्रादि 
के प्रत्ति प्रेम हो। इनका आलंबन : लेने की प्रवृत्ति बढ़े । मत 
निःशंक, निर्भग होकर आ्रालंबन में स्थिर हो और उसमें ऐसी. 
स्थिरता हो कि दूसरे जीवों की भी भावना योग की तरफ 
श्राकर्षित हो । 


. “रहित! निविकल्प समाधि रूप: है । इसमें इच्छा श्रादि नहीं 
हो सकती परन्तु ऐसे. निविकल्पः योगी-की वे प्रशंसा करें । और 
ऐसे योगी वनने के उपायों में प्रवृत्ति करें । मन स्थिर. बनता -. 
जाये और ऐसा तिरालम्बन योगी बन-जाये कि दूसरे जीवों को 
भी अपने योग की तरफ भुका लेवे । 
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 इंस योग की आत्मा में अनुकंपा, निर्वेद, संवेग और प्रशम 

. प्रगट होते हैं अर्थात्‌ आत्मा का संवेंदन इसी तरह का बन 

जाता है। ट 

..दुःखी जीवों को देखकर उसके हृदय में उनका दुःख दूर 
करने की इच्छा जाग्रत हो । द्रव्य से दुखी और भाव से दुःखी 

दोनों प्रकार के ढुःखियों के दुःख निवारण करने की इच्छा होती 
। वह दुखियों की उपेक्षा नहीं कर सकता है । 

: संसार के सुखों से वह विरक्त वने | संसार को काराग्रह या 
श्मसान के समान समझे-। इससे मुक्त होने की कोशिश करता 
हो चाहे चक्रवर्ती का या इन्द्र का सुख मिले तो भी इनकी तरफ 
- आकर्षित न हो । 

.... इस योगी का मन आत्मा की परिशणुद्ध श्रस्था प्राप्त करने 
'के लिए तड़फता हो। “कव मैं मोक्ष जाऊँगा ? यह तमन्ना 
हमेणा हो। मोक्ष के सुखों की तरफ आकर्षित हुआ होना 
. चाहिए । 

.. उपणपम का तो सागर हो । कपायों को क्षीण भंत्रर भी 
इनके तन मन में दिखाई नहीं देती हो । कषाय इसके मत को 
मंथन नहीं कर सकती हैं। इसका मुख हमेशा प्रश्ांतभाव से 

प्पमान होता है। यह इच्छोीदि योग का फल है, कार्य है। 
. अणुकंपा निब्वेश्रो संवेगों होइ तह य पयमु त्ति। 
- एस अणखुभावा इच्छाईरणं जहासंखं ।। 
३६ --योगविशिका 
इच्छादियोग के ये अनुभाव हैं, अनुकंपा, निर्वेद, संवेग और 
प्रशम] ये. अनुभाव प्रगट करने के लिए योगी को पुरुषार्थ करना 
चाहिए । इन अनुभावों से आत्मा" अपूर्व शान्ति अनुभव 
करतीः है। -.: - 
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ज्ञान और किया हारा आत्मा के भावों. को परिवर्तत करने 
का लक्ष्य रखता चाहिए।. लौकिक भावनाश्रों से लोकोत्तर 
भावनाओं में जाना है। स्थूल से सूक्ष्म में जाना है । 


इच्छा तद्गत्‌ कथा प्रीति: प्रवृत्ति: पालन परम । 
स्थेयं वाधकभीहानि:. सिद्धिरन्या्थ साधनम ४॥ २१२ 


इलोकार्थ निकल 
योगी की कथा में प्रीति हो वह इच्छा योग” है। उपयोग 
के पालन को “प्रवृत्ति योग', अतिचार के :भयों के त्याग को 


“स्थिरता योग', और दूसरों के अर्थ का साधन करने को 'सिद्धि. 
योग कहते हैं । 5 
विवेखवन ््््ि 
' झ्रब इच्छा ग्रादि चार योगों की स्वतंत्र परिभाषा की जाती 
है-- " 
(१) इच्छा योग, योग की वार्ता में प्रीति जांग्रत करता 
है । योग एवं योगी की वार्तायें रुचिकर लगती हैं । उन्हें आप 
शमशान में काऊस्सग्ग ध्यानस्थ खड़े हुए अ्रयवंति सुकरमाल की 
कथा - कहेंगे तो भाव विभोर हो जायेंगे। अगर आप कृष्ण 
वासुदेव के भाई गज सुकुमाल मुनि की कहानी सुनायेंगे तो वे 
उसमें सग्त हो जायेंगे। अगर्‌:खंधक मुनि या फांभरीया मुनि 
की वार्ता कहेंगे. तो उसमें इतने मग्न हो जायेंगे कि भूख प्यास 
का. भी-ध्यान नहीं रहेगा । इन्हें आप “इच्छा योगी” .जानिये। 
आप यह न समझें कि ये. वार्तायें' तो सवको अ्रच्छी लगती हैं |. . 
ये तो इच्छा-योगी को ही अ्रच्छी, लगती हैं दूसरों को नहीं । इस 
इच्छा योगी को श्राजकल: के रहस्य रोमांच के उपन्यास, सांमा-' 


(5 अरे. २११ । 
जिंक या श्य गांर रस से भरी हुई कहानियाँ विज्ञान के नये 
- आविष्कारों के. चमत्कारिक लेख आदि नीरस लगेंगे। उन्हें 
“पढ़ना यां सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा। देश विदेश की घट- 
नायें; मंत्रियों का चुनाव या राजाशं का अरध:पतन, विश्व की 
सुन्दरतम स्त्रियों, उनके हाव, भाव, कटाक्ष, शूगार, कपड़ों, 
वालों श्रादि का फैशन सब अजब एवं रसहीच लगेंगे। उन्हें 
-सौंधी सोंधी सुगन्ध वाले तरह-तरह के सुस्वादु भोजन भी 
. अच्छे नहीं लगते हैं । गा | 
.. (२) जिसे जो पसन्द हो वह उसे प्राप्त करने के लिए या 
उसके समात बनने का प्रयत्न करता है, इच्छा योगी ऐसे शुभ 
: उपयोग का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं | उनका आदर्श 
. कई 'योगी' हो जाता है। फिर चाहे झ्रानंदधनजी हों या यशो- 
... विजयजी, उनके समान योगी वनने के लिए शुभ पवित्र उपाय 
का पालन करते हैं । - रे पा 
. (३) शुरू-शुरू में उनका पुरुषार्थ चरुटिपूर्ण भी हो सकता 
है। उसमें गल्तियाँ भी होती हैं और श्रतिचार भी लगता हे 
_ परन्तु सजग योगी लक्ष्य से. चूकते नहीं हैं। वे अतिचार को 
टांलने की कोशिश करते हैं और अपनी चुटियाँ सुधार लेते हैं । 
वे ऐसे अंप्रमत्त बन जाते हैं कि निस्तिचार आचार पालन करते 
हैं जिससे उनको कोई अतिचार लगने का भय ही नहीं रहता है । 
(४) ऐसे योगी को अ्रहिसा आदि गुण ऐसे सिद्ध हो जाते 
हैं कि इनके सान्निध्य मात्र से ही ये गुण दसरे जीवों को 
- प्राप्त-हो जाते हैं । मनुष्यों की वर वृत्ति का शमन हो जाता है 
और पशुओं की हिंसा वृत्ति -शान्त होजाती-है। -«. -- '«« 
«यहां सर्व प्रथम योग कथा प्रीति! अत्यन्त: महत्व पूर्ण है।: 


हर 


योगी के योग. की कथा आदि सुनने-के लिए मन-ललच जाता 
है। वह इच्छा स्वाभाविक होती है। ऐसी: प्रीति वाले - मनु एयः 
स्थान आदि योग बहुत पसन्द करते हैं। इसलिए योगियों का 
पावन सान्निध्य खोजता फिरता है । जब परम योगी- मिल जाते 


च 


हैं तब उनका हृदय आनंद विभोर हो जाता है । 


आ्राज मुनियों में यह स्थानादि योगों की ओर प्रवृत्ति प्रायः 
देखने में नहीं आती है | योग का मार्ग मानों किसी दूसरे वर्ग के 
लिए हो वे ऐसा समभते हैं। शास्त्र-स्वाध्याय और तपश्चर्या 
जरूर होती है परन्तु वे स्थानादि योग के ज्ञाता वहीं होने से 
शास्त्र स्वाध्याय और तपश्चर्या सविकल्प में से निविकल्प में 
ले जाने में असमर्थ रहते हैं । | 

मोक्ष के साथ धर्म योग को जोड़ने वाले आराधकों को 
स्थानादि योगों का भी समावेश करना चाहिए । धर्म क्रिया 
मोक्ष के साथ आत्मा को जोड़ने की सामथ्ये रखती है। परन्तु 
धर्म क्रिया सही रूप से होती चाहिए। धर्म क्रिया में उत्तरोत्तर 
विशुद्ध एवं अतिचार रहित बनने की जागृति आनी चाहिए 
ध्येयहीन एवं विचार शून्य धर्म क्रिया श्रात्मा का कल्यारा नहीं 
कर सकती है। 


अर्थालम्बनयोब्च त्यवन्दनादी विभावनम | 
श्रेयसे योगिन:स्थानवर्णं योयेत्न एवं च ।॥५॥ २१३ 
इलोकार्थ 


चेत्यवन्दन आदि क्रिया में श्रथ एवं आलंबन- का स्मरण 
करना चाहिए, स्थान तथा . वर्ण के - उद्यम भी योगी के लिए 
कल्याण: कारक: हैं: । ा 
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० : 5 विवेचन 
योगी ! ्््ि 
ऊष्वंगामी गतिशीलता ! 
प्रम ज्योति में विलीन होने की गहरी इच्छा ! 


ग्रन्धंकार में प्रक्राश फैलाने वाले झूठ का नाश कर सत्य 
को स्थापित करने वाले मृत्युकी जड़ता को मिटाकर श्रमरता 
“की वरमाला. पहनने. वाले योगी होते. हैं ।. योगी कल्याण और 
' सुख चाहत्ता है पर जो सुख योगी चाहते हैं वह विश्व के वाजार 
में नहीं मिलता ! हा, इस वाजार में सुख को खरीदने वालों की 
भीड़ लगी हुई है। योगी यहाँ आते हैं कुछ आश्चर्य, निराशा 
एवं निश्वास छोड़कर अगे बढ़ जाते हैं । इन बाजारों में सजाए 
हुए सुख के अन्दर दृष्टिपात करे तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है । 
यह -हलाहल विष से भी भयंकर है इस के ऊपर सुख का श्र गार 
है। जिसे खरीदने. वाला देखता है। संसार के प्राणी ऊपर 
का सौन्दय्यं देखते हैं, खरीद कर उसका उपभोग करते हैं और 
आखिर स्वयं हो टूट जाते हैं । 
योगी सुख चाहते हैं परन्तु इन्हें इन्द्रियों की खुजलाहट नहीं 
है | योगी आनन्द के इच्छुक हैं परन्तु उनके मन का उन्माद 
नहीं हैं !. ये स्वस्थ हैं; शान्त हैं । ये बाह्य दुनिया के सुख प्राप्त 
करने की परवाह न कर आंतरिक संसार में गोते लगाते हैं इनकी 
सूक्ष्म दृष्टि वहाँ सुख का विपुल भंडार देखती है । 
: आंतरिक सूृष्टि में प्रवेश करने का वे हढ संकल्प करते हैं 
इसलिए वे सर्वेज्ञ का मार्ग दर्शन शास्त्रों में खोजतें हैं। जब मार्ग 
दर्शन मिल जाता-है तब हृदय गद्ंगद हो जाता है। उनकी आंखें 
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हु के श्रांसुओं से छलछला उठती है। वे स्थान, वर्ण, श्र्थ 
आर आलंबत इस चारों योगों की आराधना करता प्रारम्भ 
कर देते हैं । 


स्व प्रथम आ्रासन मुद्राओं का श्रस्यास शुरू करते हैं। सुखा- 
सन, पदमासन, सिद्धासन आदि श्रासन सिद्ध करके घंठों तक उन 
आसतों को कर अपने शरीर को अनुरूप बनाते हैं। योग मुद्रा 
आदि मुद्रायें सिद्ध करके शरीर को श्राज्ञाकारी बनाते हैं। इस- 
लिए आहार, विहार एवं नीहार के नियमों का सतर्कता से पालन 
करते हैं| प्रमाद (आालस्य) या शक्तिहीनता शरीर से निकाल 
कर अपने शरीर को स्थान योग के लिए सुयोग्य बनते हैं । 


इसके उपरान्त देनिक जीवन में धर्म क्रियाये; चैत्य वंदन' 
प्रतिक्रमण, पडिलेहण आदि बोलने के सूत्रों का अध्ययन इस 
तरह करते हैं कि बोलने व सुनने वाले दोनों को मदमस्त कर 
ते हैं। उनके धीर गंभीर एवं मधुर कंठ की स्वर लहरी से 
बाहर का कोलाहल शान्त हो जाता है । स्वर-व्यंजंन के उच्चा- 
रण के नियमों का पालन करने वाला योगी वर्ण योग' को भी 
सिद्ध कर देता है । 


इस तरह शरीर एवं जिह॒वा पर असाधारण नियंत्रण करके 
सन को वह करने की क्रिया प्रारम्भ करते हैं । इसके लिए आव- 
श्यक क्रियाश्रों के सूत्रों का अर्थ समभते हैं । अर्थ ज्ञान से वे सूत्रों 
का कल्पना चित्र बनाते हैं। जैसे जैसे सूत्रों का उच्चारण करते 
हैं वैसे वेसे कल्पना चित्र उभरते जाते हैं। जो बोलते हैं वे 
सुनते जाते हैं और उनके भावों में बह जाते हैं । सते भाव 
विभोर हो जाता है और आनन्द की त्तरंगों में गोते खाने लगता 
है । इनके साथ साथ:जिन्न मृत्ति-आदि का-आलंबन लेकर आनंद 
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में चार चांद लगा. देते हैं। जिन मर्ति में उसका मन रमे जाता 
'है। वीतराग एवं सर्ज्ञता से प्रेम करने लगता है । ह 


योगी इस तरह अपना कल्यारा मार्ग प्रशस्त करता है। 

'योगी का आभ्यंतर सुख योगी ही अनुभव कर सकता है। 
'भोगी इसे न देख सकता है और न अनुभव कर सकता है। 
. योगी अपना सुख न भोगी को बता सकता है और न कह सकता 

है। अगर कभी कहने भी लगे तो भोगी को वह नीरस लगेगा । 
- योगी का सुख भोगी को आकर्षित नहीं कर सकता है और भोगी 
' का सुख योगी को. ललचा नहीं- सकता है । 

आलम्वनमिह ज्ञेयं द्विविध रूप्य रपि च | 
- अरूपि गुण सायुज्य योगोइनालम्बनः पर: ॥६॥॥ २१४ 

इलोकार्थ 

| यहाँ आलंबन, रूपी और अछरूपी दो प्रंकार के हैं उसमें 
अरूपी-सिद्ध के स्वरूप के' साथ तन्मयता योग का उत्कृष्ट 

 आलेंवन योग है।. 


विवेचन 
चौथा योग आलंवन- है । ह 
आलंवन दो प्रकार के हैं--रूपी और अरूपी । 


. - जिन प्रतिमा आदि रूपी आलंबन हैं जब कि अछूपी 
-आलंवन सिद्ध .स्वरूप की तादात्म्यता है । ये श्रालंवन होते हुए 

भी.-इन्हें आालंबन योग कहते हैं। श्री हरिभद्ग सुरिजी महाराज ने 

.. “योग विशिका में कहा है : 

. आलंबरणां पि एयं रूविमरूवि य इत्थ परमुत्ति 

तग्गुणपरिणुइरूवों सुहुमो' अणालंबना; नाम ।। 
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यहाँ रूपी और श्ररूपो -दो प्रकार- के श्रालंवनः-:हैं । उसमें 
अरूपी परमात्मा के केवल ज्ञान आदि.गुणों की तन्मयता:रूप 
सृक्ष्म अनालंवन (इन्द्रियों के अगोचर होने से) योग कहा है । 


पांचवां एकाग्रता योग (रहित) जो अनालंवन. योग . है । 
स्थान, वर्ण, श्र्थ श्र आलंबन ये चार योग सविकल्प समाधि- 
रूप हैं जब कि यह पांचवां अनालंबन योग निविकल्प समाधि- 
रूप हैं। क्रमशः आत्मा को इस निविकल्प दा में जाना है । 


अशुभ भावों में से शुभ भावों में जाना पड़ता है और 
शुभ में से श॒द्ध भावों में जाया जावा है। अशुभ से सीधे शुद्ध 
नहीं जा सकते हैं। कंचन एवं कामिनी का श्रालंवन जो कि 
आत्मा को राग, द्वेष, मोह में फंसाने वाले हैं, दुर्गतियों में भट- 
काने वाले हैं, इन आलंवनों का त्याग कर इनके स्थान पर 
दूसरे शुभ आलंवन ग्रहणा करने से ही हो सकता है। नन्‍हा 
वालक हाथ में मिट्टी लेकर खाता है, माता उसके हाथ से मिट्टी 
लेने का प्रयत्त करती है परन्तु वह नहीं छोड़ता है.। जब उसकी 
मां एक हाथ में मिठाई देती है तव वालक हाथ से मिद्ठी तुरन्त 
फंक देता है। इसी तरह अशुभ-पाप वर्धक आलंबनों से छूटने 
के लिए शुभ पुण्य वर्धक आलंवन ग्रहण करने चाहिए । 


जैसा आलंबन सामने होता है वैसे ही विचार चित्त में 
उत्पन्न होते हैं। राग हं प के आलंबन राग द्व ष पैदा करते हैं । 
विराग-प्रशम के आलंबन आत्मा में विराग प्रशम पैदा करते हैं । 
परम कृपालु परमात्मा की वीतराग-मूति का आलंबन लेनेसे 
हृदय में विराग की मस्ती जाग्रत होगी। श्री आनन्दवनजी . 
महाराज ने गाया है--. 


“अमि-भरी मुत्ति रचिरे ] 
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“>>शान्त सुधारस मीलती रे, निरखत तृप्ति-न होय.........-. 
. विमल-जिन दीठा लोयण आज” / ्ा 


- जिन मूर्ति का आलंबन आत्मा में कैसा मधुर पवित्र स्पंदन 
. पैदा करता हैःयह अनुभव करके देखो । ऐसा करते करते परमा- 
 त्वतत्व में स्थिरता प्राप्त होती है। ध्यान में परमात्मा के दर्शन 
होंगे । अपनी आत्मा परमात्मस्वरूप के साथ ऐसा तादात्म्य 
प्राप्त करेंगे कि आत्मा और परमात्मा का भेंद ही नहीं रहेगा भेद 
भाव रहित मिलन होगा । वहाँ कोई विकल्प नहीं रहता क्‍योंकि 
. यह भेद में होती है परन्तु अभेद में निरविकल्प दशा होती है । 

. फिर इन्हें रूपी-मूर्त आलंवन की आवश्यकता नहीं रहती 
'है। सुक्ष्म में प्रवेश करने के वाद स्थुल की श्रपेक्षा नहीं रहती 
. है। सूक्ष्म श्रात्म गुणों के तादात्म्य साधने वाला योगी 'योग 
: 'निरोध' के समक्ष पहुँच जाता है योग निरोध रूप सर्वोत्तम योग 
:, का पूर्वाभावी 'यह आलंबन योग है । अर्थात्‌ तेरहवें गुणस्थान में 
. योग निरोध होता है उनमें पूर्वाभावी श्रालम्बन योग १ से ७ 
. गुण स्थानकों में संभव नहीं है इसलिए. अपन साधक दछ्षा में 
रहे हुए (१ से ७ गुण स्थानकों में) जीवों के लिए तो पहले 
योग ही आराधन करने हैं परन्तु अआलंबन योग का. स्वरूप 

जानना आवश्यक है जिससे अपना आदर्श एवं ध्येय स्पष्ट हो । 

इस आलंबन योग को “धारा वाही प्रशान्त सरिता” भी 
कहा जाता है -। 
प्रीति-भक्ति-वचौ 5 संग: स्थानाञ्यपि चतुविधस्‌ । 
_« तस्मादं योग योगाप्ते मोक्षयोगः क्रमादु भवेत्‌ ॥90२१५ 
हज कक जड इलोकाथ ब 
'' 'प्रीत्ति, भक्ति, वचन और असंग अनुष्ठान की तरह स्थानांदि 


'श्श्८ 


योग भी चार तरह के हैं जिससे योग के निरोधः रूप योग प्राप्त 
होनेसे अनुक्रम से मोक्ष योग प्राप्त होता है । ह 
विवेचन 
५ योग (स्थान, वर्ण, अर्थ, आलंबन, अनालंबन) 
>४ योग ( इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता, सिद्धि ) 
२० | ; 


»४ (प्रीति, भक्ति, वचन, असंग). - 
द० 





यह है योग के भेद प्रभेद का गरियत । 
इस. तरह योग को आराधना करने वाला योगी अयोगी 
वनता है-। शैलेशी प्राप्त कर मोक्ष का पथिक बनता है.। 


चैत्यवंदन आदि धर्म योग में परम आदर होता है।. गता- . 
नुगतिक तरीके भाव शून्य हृदय से आराधित किया हुआ धर्म 
योग आत्मा की प्रगति नहीं कर सकता है । प्रीति - अनुष्ठान में .. 
उनको स्थान नहीं मिलता है। अनुष्ठान में इतंना मग्न हो कि 
अनुष्ठान कर्त्ता का अभ्युदय हो | संसार के सब कार्य त्याग कर . 
एक निष्ठा से धर्मानष्ठान की आ्राराधना करे। मन में सतत एवं 
सर्वेत्र धमनिष्ठान की प्रीति बनी रहे । । 

भक्ति अनुष्ठान में भी आदर, उत्कट प्रेम और अन्य प्रयो 
जनों का त्याग होता है परन्तु यहां एक विशेषता होती है, जो हि 
धर्म योंग वह आराधन करता है उसका महत्व-यौरव उसके 
हृदय में अंकित हो जाता है । 


प्रीति एवं भक्ति के पात्र भिन्न होते हैं जैसे पत्नी एवं माता । 
जैसे युवक को पत्नी अति प्रिय होती है वैसे ही हितकारी मां 
भी. दोनों का पालत पोष झ॒ समान होतता-है परन्तु: पुरुष पत्ती. 


. २१६ 
_काः पालेनः प्रीति से करता है:और मांका. कार्य भक्ति से 
ई करता है | न्प. हे 8 जज 
.. ४ “तीसरा वचनातनु'ठान है । संव धर्मनिष्ठानों को शास्त्रानुसार 
._औचित्यपूर्वक करना चाहिएं। चारित्रवान सुनि वचनानुष्ठान 
: की अवश्य. झ्राराधना करे। ये शास्त्र की आज्ञां का कभी भी 
. उलंघन-नहीं करते हैं और साथ: साथ औचित्य का भी प्रालन 
- करते हैं। शास्त्रों की. आज्ञा, विना औचित्य से पालन को 
जाये तो दूसरे जीवों को शास्त्र से घृणा हो जाती है । 
_. चौथा असप्ंगानुष्ठान है। जब धर्मानुष्ठान का बहुत ज्यादा 
- अभ्रभ्यास हो गया हो तब असंगानुष्ठांव सहजता से होता रहता 
है जैसे चन्दन से सुगन्ध स्वाभाविक निकलती है उसो तरह यह 
_ अनुष्ठान होता रहता. है । ः | 
.... बचनानुष्ठान और असंगानुष्ठान में एक अन्तर है। कुम्हार 
: डंडे से चक्र को घुमाता है; फिर डंडे के विगर हो चक्र घुमता 
« रहता है। इसी तरह वचनानुष्ठान शास्त्र की आ्ाज्ञा से होता 
: है फिर शास्त्र के संस्कार मात्र से, शास्त्रों की अपेक्षा बिना 
सहज भाव से जो प्रवृति होती है वह असंगानुष्ठान है । | 
: 'ग्रेहस्थ वर्ग में प्रीति और भक्ति अनुष्ठान की प्रधानता 
होनी चाहिए । भलें ही ग्रृहस्थ झास्त्र की आज्ञात्रों को नहीं 
:: जानता हो परन्तु उसे इतना जरूर जानता चाहिए कि यह धर्म 
: मा तीर्थकरों द्वारा वताया गया है और इससे ही सर्वे सुख प्राप्त 


.. होंगे कर्मों का क्षय होगा। आत्मा का निर्वाण होगा। पाप क्रियायें 


तो करके श्रनन्त संसार में मटका, चारों गति के घोर दुःख सहन 
- किये इसलिए मुझे अ्रव ये पाप॑ क्रियायें नहीं करती है । अब तो 
ये हितकर क्रियायें करके जीवन सफल बनाना है। 


् र्‌ र्‌ 06 


प्रीति-भक्ति से आराधन- किया हुआ ' धर्म॑नुष्ठान' ऐसा 
पृण्यानुगंधी पुण्य उपाजित कराता है कि एक नौकर भी महा- 
पज कुमारपाल वन सकता है। पांच कौड़ी के- पुण्य से इसनें जो 
जिन पूजन के अनुष्ठान का आराधन किया वह प्रीति अनुष्ठान 
था । इस अनुष्ठान से ऐसा अभ्युदय हुआ । हर 


“अ्रभ्युदयफले चाद्ये नि: श्रेयस साधने तथा चरमे ” | 
ह े “पोड्णके 
पहले दो अनुष्ठान अभ्युदय साधक हें । आखिर के दो अनु- 
प्ठान नि:श्रेयस के साधक हैं । भर 


स्थाना झयोगि नस्तीर्थो च्छेदा लम्बनादपि | 
सूजदाने महादोष इत्याचार्या: प्रचक्षते ||८॥॥२ «2 


इलोकार्थ 


स्थानादि योग रहित को आलंवन इत्यादि से भी 'तीर्थ का... 
उच्छेद होता है, उनको चैत्य वंदन-आदि सूत्र सिखाने पर महा 
पाप होता है, यह आचायों का कथन है। $ था बह 
दिवेचल 
कोई भी वस्तु के श्रादान प्रदान में- योग्यता-श्रयोग्यता का 
विचार करना आवश्यक होता है। देने वाले और लेने वाले की 
योग्यता पर देने और लेने में व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए। 
दाता योग्य हो पर लेने वाला योग्य हो।. 
दाता अयोग्य हो पर लेने वाला योग्य हो: 72 
अगर लेने व देने वाले दोनों अयोग्य हों। कक, 
तो ये तीनों. प्रकार शुद्ध -नहीं हैं जल 
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देने वालाऔर लेने वाला दोनों योग्य हों तो यह प्रकार 
शद्ध है । 
: सामायिक सूत्र, चैत्य वंदन सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र दान की 
यहाँ चर्चा की' गई है | सूत्र किसको देना चाहिए ? खृत्रों का 
अ्र्थ किसको समझाना चाहिए ? यह प्रदन है । 


पूज्य उपाध्यायजी समर्थ पूर्वाचायों, के उद्धरण देकर इस 
प्रघत का संमाधान करते हैं । 


जिस व्यक्ति को स्थान, इच्छा, प्रीति श्रादि कोई भी योग 
' प्रिय नहीं, किसी भी योग की आराधना जो नहीं करता है, उसे 
सूत्र दान नहीं करता चाहिए ! 


प्रश्न: वर्तमान में ऐसे योग प्रिय या योग आराधक मानव 

मिलने दुलंभ हैं । अगर पांच प्रतिशंत भी मिल जाये तो अहो- 

भाग्य है। तो चैत्यवन्दन आदि सूत्र क्यो २-४ को ही सिखाना 

चाहिए ? दूसरों को नहीं देने से क्या धर्म शासन का विच्छेंद नहीं 

. होगा ? कंसे भी अविधि से भी धर्म क्रिया कोई करता है तो 
नहीं करने वाले से तो अच्छा है ? | 


. समाधान: सव प्रथम घधर्म-शासन-तीर्थ को समे.। तोर्थ 
किसे कहते हैं ? जिन शआाज्ञा रहित मनुष्यों के समूह तीर्थ नहीं: 
है । जिनाज्ञा पालन, उसके प्रति आदरप्रीति वहुमान वाले साहू-- 
साध्वी-श्रावक-श्राविका का समुदाय शासन है, तीर्थ है । इनको 
-सुत्रदांन करने में कोई पाप नहीं है क्योंकि ये ग्रविधि को उत्तेजना 
नहीं देंगे । अविवि से धर्म क्रियायें करने वालों की पीठ शाबाजशी 
' से नहीं थपथपायेंगे । अविधि को उत्तेजना देने से शास्त्रोक्त- 
क्रियाओं का उच्छेद होता है जिससे तीर्थों का उच्छेद होता है 


श्र्र 


“धर्म क्रिया' नहीं करने वालों से अविधि से करने वाले अच्छे 
हैं यह कारण उचित नहीं है । अविधि की परंपरा पर चलने पर 
अविधि (विधि' बन जाती है फिर कोई शास्त्रोक्त विधि बताता 
है तो वह 'अविधि लगती है । पूज्य यशोविजयंजी उपाध्यायजी 
'के शब्दों में पढिये 


झास्त्रोक्त क्याश्रों का लोप करने से उसका कट परिणाम 
'होता है | स्वयं मरना और दूसरों को मौत के घाट उत्तारने में 
क्या फर्क नहीं है ? उसमें इतनी विशेषता है कि स्वयं मरता है 
तो उसमें उसका दुष्टाशय निमित्त रूप नहीं है और दूसरों को : 
मारता है तो उसका दुष्टाशय निमित रूप है। इसी तरह क्रिया 
में प्रवृति नहों करने से गुरू का दोष नहीं है परन्तु अविधि में 
प्रवत्त होता है तो उन्मार्ग में प्रवति कराने वाले परिणाम से 
महादूपण (पाप) लगता है। यह भी तीर्थ उच्छेद के दर्भागी 
-की विचार करने योग्य है । 


स्थानादि ५ योग, इच्छादि ४ योग और प्रीत्यादि. ४ योग 
का मार्ग बताकर पृज्य उपाध्यायजी ने मोक्ष मार्ग की-आराधना 
करने के इच्छुक को सुन्दर मार्ग दर्शन किया है। भोग की. - 
“अ्रमणा से निकल कर योग के मार्ग में प्रस्थान करने के लिए इस 
योगाष्टक का गंभीर चिंतन करना चाहिऐ। साथ साथ योग - 
विशिका' का अध्ययन भी करना चाहिए जिससे विशेष अववोध 
प्राप्त होगा । 


(सके अाममम»3५ 33333 अंग +म+-»-त, 


ओंग हीं शअहँ नमः 


.. र८., नियाग (यज्ञ) 


संभव है कि वर्तमान में आपने यज्ञ अनुष्ठान नहीं: 
देखा हो । आज कल इतने व्यापक रूप सें देखने में 
. नहीं आते हैं। फिर भी जो यज्ञ होते हैं क्या वे. 
वास्तविक हैं ? सच्चां यज्ञ केसा होना चाहिए ? 
इसकी क्रिया क्‍या है ? 


.. यहाँ यज्ञ सें काम आने वाले शब्द आपको पढ़ने 
को मिलेंगे और आप. स्वयं स्वतंत्रता से: यज्ञ कर- . 
सकते हैं। कोई भी बाह्य साधन बिता ऐसी प्रक्रिया 


बताई गई है कि ऐसा कल्याण कारी यज्ञ अपंन को _ 
हमेशा करना चाहिए । | ह 
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यः कर्महुतवान्‌ दीप्ते ब्रह्माग्नी ध्यान धाय्यया । 
स निश्चतेन योगेन नियाग॑ प्रतिपत्तिमान्‌ ॥१॥२१७ 


श्लोकार्थ 

जिसने प्रदीप्त किया है ब्रह्म रूप अ्रग्नि में ध्यान रूप वेद 
की ऋचा (मंत्रों) से कर्मों का होम किया हो वे मुनि निर्धारित 
भाव यज्ञ से नियाग को प्राप्त करते हैं । ह 

श्लोक-विवेचन 

यज्ञ ! 

जैन धर्म में यज्ञ ? 

हाँ, चौंकिये नहीं, यहाँ ऐसा दिव्य यज्ञ बताया जायेगा कि 
उसे देख कर आप भूमने लगेंगे। यहाँ वेदों की विक्ृति से 
उत्पन्न हुए यज्ञ नहीं है।न अ्रश्वमेध यज्ञ या पितृमेध यज्ञ, न 
हिसात्मक क्रिया कांड और न निरपराध जीवों की वली चढाने 
का प्रपंच है । 

' जनेतर संप्रदायों में यज्ञ की उत्पति पर भिन्न: भिन्न मन्तव्य 
प्रकट होते हैं। प्रलय के वाद मनुष्पों ने विवश होकर यज्ञ 
किया । फिर आर्यों में पृथ्वी पर सूर्य के प्रतिनिधि .के रूप. में 
ग्रग्नि को श्राहुती देने की परम्परा चली । ब्राह्मण ग्रन्थों में खास 
कर यज्ञ की सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म कांड के विगतों का विधाच है। 

“ जैसे उपनिषदों ने यज्ञ की जड़ विधि के बदले रूपक . 
तरीके अ्रपनाये हैं वेसे ही पूज्य उपाध्यायजी महाराज. भी यज्ञ 
के रूपक तरीके अपनाते हैं । देखिये यह रूपक-- ह 

० जाज्वल्यमान ब्रह्म अग्नि है। 22 
० ध्यान (धर्म शुक्ल) वेद की ऋचा है। 
० कर्म (ज्ञावरणादि) समिव (ईंधन) है «5 


श्र 


ब्रह्म रूप अग्नि में ध्यान रूप वेद की ऋशचांग्रों कां उच्चो रण 
पूर्वक ज्ञानावरण “आदि कर्मों को होम -करने को नियाग कहते 
' हैं। नियाग का अर्थ है भाव यज्ञ | केवल क्रियाकांड तो द्रव्य यज्ञ 
है। नियाग (भाव यज्ञ) करने वाला मुंनि केसा होता है उंसका 
व्यक्तित्व 'उत्तराध्ययन' सूत्र में. बतांया है । 
सुसंवुडा पंचहि संवरेहि इह जीविंयं अणवकेंखमारणा । 
वो सट्ुुकाया सुइचत्तदेहा जहाजयं जयइ जन्नसेदु ।? 
“पांच संवर से सुसंवृत, जीवन के प्रति अनाकांक्षोी, शरीर 


: के प्रति ममता रहित, पवित्र, देहाध्यास के त्यागी, ऐसे मुनिवर 
“कर्म पर विजय प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ यज्ञ कर्ता हैं।? 


' जेसे अग्नि प्रदीप्त करनी .पड़ती है वेसे ही योग-उपासना 
द्वारा मंद पड़े हुए ब्रह्म तेज को प्रज्वलित करना है। ध्यान- 


: धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों को भस्मोभूत करना है । इस 
तरंह भाव यज्ञ का मांमिक एवं वास्तविक अ्र्थ बताया गया है। 


पाप ध्वंसिनि निष्कामे ज्ञान यज्ञ रतो भव । 
सावद : कर्मयज्ञे: कि भूतिताकनया 55 विले: ॥२॥२१८ 


इलोकार्थ 


पाप का नाश करने वाला, कामना रहित ऐसे ज्ञान यज्ञ में 
जो आसकत.- है उसे सुख की इच्छाश्रों के लिए मलीन पाप सहित 
कर्म यज्ञ से क्‍या प्रयोजन है । 
। विवेचन 
आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? 
मन-वचन एवं काया के पुरुषार्थ की कौन सी दिशा है? कौन 
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सी इच्छा के अ्रभिश्वत. होकर आप जी रहे हैं ? क्‍या पापों का 
विनाश करने का आपका लक्ष्यं:है ? पापों की गन्दगी घोने का . 
श्राप पुरूषार्थ कर रहे हैं ? आत्मा को निर्मल बनाने की तमन्ना 
है तो आप ज्ञान यज्ञ' में लीन हो जाइये । 


हा, संसार की पंचेन्द्रियों को क्षरिंक तृप्ति देने के लिए कोई 
भी सुख की कामना हृदय में लेश मात्र भी नहीं होती चाहिए 
पर लोक में स्वर्ग का दिव्य सुख मिलेगा, यह भी भावी सुख 
की कामना हृदय में नहीं होनी चाहिए । सुखों के प्रति निःस्पृह- . 
निरागी वन कर यह ज्ञान यज्ञ करना है । ह 


पाप को नाश करने की भी कामना कही जाती है ? क्‍या 
आपको यह कहना- है ? हा, यह कामना होते हुए भी तिष्काम 
रूप अखंडित है । यह कामना आपको पाप करने के लिए प्रेरित ' 
नहीं करेगी । अपन को ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए जिससे 
पाप के प्रति. कुकाव हो ।. आप निशंक्र बनकर पापों का नाश 
करने के लिए ज्ञान यज्ञ प्रारम्भ कर दें । 


स्व, पुत्र, स्त्री, घन-वभव आ्ादि क्षुद्र कामनाओं की इच्छू 
आत्मा यज्ञ की अग्नि में उज्ज्वल नहीं होगी पर उसमें दाग 
लग जायेंगे । ऐहिक एवं पॉरंलीकिंक सुख की इच्छा करने से 
आत्मा मलिन और -पापी-बन जाती है। भोग की कामना 
आत्मा को मूढ ,वत्ताती है इसलिए ऐसी कामनाश्रों से यज्ञ नहीं 
करना चाहिए । भोग ऐश्वर्य की कामना के तीज्न प्रवाह में बहता 
हुआ जीव घोर हिंसक यज्ञ भी करने को तैयार हो जाता है। 
जीवित प्राणियों को भभकती अच्नि में होम कर, देवताओं को 
खुश करने की श्रान्त धारणाओं से मनुष्य -सुख चाहता है। 
भूतिकामः पशुमालभेत” ऐसी श्रुत्तियों. का वे सहारा लेते हैं। 
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. यज्ञ कर्ता एवं कराने वाला दोनों मांस भक्षण करते हैं । छक . 
. कर शराब पीते हैं और मिथ्या शास्त्रों के वचनों से अपना वचाव 
करते हैं। पर स्त्रीगमन भी एक धर्म धर्मांचरण में समावेश 
: करते हैं। इस तरह घोर नरक में ढकेलने वाले पापों को भी 
' यज्ञ के नाम से करते हैं। . 


: अपन को ऐसे यज्ञ और इन यज्ञों के प्रतिपादन करने वाले 
जआास्त्रों से दूर ही रहना चाहिए। ज्ञान यंज्ञ में ही लीन रहना 
“चाहिए। अपना जीव यज्ञ कुन्ड है। तप अग्नि है। मन-वचन- 

काया का पुरुषार्थ घी डालने की कड़छी है। शरीर. अग्नि 
को प्रदीप्त करने वाला साधनाकर्म लकड़े हैं और संयम साधन 
शान्ति स्तोन्न है ।! श्री उत्तराध्ययंन के यज्ञीय अध्ययन में ऐसा 
ज्ञान यज्ञ बताया गया है । 


वेदोक्तत्वाच्‌ मन: शुद्धया कर्मयज्ञोपि योगिन: । 
ब्रह्म यज्ञ इतीच्छन्त: श्येनयागं त्यजन्ति किम ॥३॥२१६ 


इलोका्थ 


. वेद को कहना है कि मत की शुद्धि द्वारा कर्म यज्ञ भी ज्ञान 
योगी को ब्रह्म स्वरूप है ।” ऐसे मानने वाले “श्येन यज्ञ' को कंसे 
त्यागते हैं ? 
विवेचन 

वेदों ने कहा है इसलिए. सत्य है ऐसी मान्यता स्वीकारने 
योग्य नहीं है। भले ही मन शुद्धि -हो या सत्व शुद्धि हो परन्तु 
ऐसा यज्ञ उपयोगी नहीं हो सकता है जिसमें घोर हिसा या 

_अज्ञानतां का ब्रन्वकार भरा हुआ है। 


. कोई व्यक्ति वेदोक्‍्त यज्ञ करांने वालें को पूछे कि हम मच 


- शेश८ 


की शुद्धता से श्येन यज्ञ! करे तो ?' वे निपेध करेंगे वास्तव में - 
वेदों में कहे हुए यज्ञ के गृढ श्र्थ को जानें बिना, अपनी कल्पना . 
के अनुसार हिसात्मक एवं पाप प्रचुर यज्ञ कभी भी स्वीकार्य नहीं 
हो सकता है । कर्म यज्ञ को बह यज्ञ नहीं कह सकते हैं । । 
ध्येय की शुद्धि करो । कहाँ जाना है ? वया प्राप्त करना ._ 
? क्‍या मोक्ष में जाना है ? मोक्ष का ध्येय स्पष्ट हो-गया है ? 
विशुद्ध श्रात्म-स्वरूप प्राप्त करता है ? अगर हाँ, तो पापसे . 
लबालब कर्म यज्ञ करने का कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान यज्ञ . .. 
चलता रहना चाहिए 5 2 
ब्रह्म यज्ञ: पर कर्म गृहस्थस्याधिकारिणः: । 
पूजादि वीतरागस्य ज्ञान मेव तु योगिन: ॥४॥२२० हे 
यृहस्थ के अधिकारी को केवल वीतराग की पूजा आदि 
क्रिया ब्रह्म यज्ञ है और योगी को ज्ञान यज्ञ ही ब्रह्म यज्ञ है । ' 


विवेचन क 

क्या ब्रह्म यज्ञ करने का अधिकार सिर्फ मुनिवरों को ही . 

? क्या योगी ही ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं ? तो जो गृहस्थ हैं 
उनका क्या ? गृहस्य ब्रह्म यज्ञ नहों कर सकते हैं ? कर सकते .- 
हैं, पर उसके लिए उन्हें अधिकारी बनना पड़ेगा | योग्य बनना... 
पड़ेगा । योग्यता संपादन किये त्रिना यह ब्रह्म ज्ञान नहीं कर... 
सकते हैं । वे योग्यता है | मा्गनुसारी ६५ गुणों की । न्याय ... 
संपन्न वैभव से चांलु कर सौम्यता पयन्त पेंतीस गणों से गहस्थ 
का जीवन सुवासित होना चाहिए तो यह ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं । 
गृहस्थ जीवन में हिसा आदि पाप थोड़े बहत तो होंगे ही . ' 


कै मार्गानुसारी के. ३५ गुणों का विवेतन पड़िये, “आत्मा- 
मंगल” पुस्तक में प्र ०.बश्व कल्यारा प्रकाशन .- ह 
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परन्तु अगर उनका जीवन मार्गनुसारी है तो वह ब्रह्म येज्ञ कर 
सकता है। उनंका ब्रह्म यज्ञ वीतराग. परमात्मा का पूजन सुपात्र- 
दान, साधु सेवा आदि है। इस प्रकार के ब्रह्म यज्ञ . करने में 
दो प्रश्त उपस्थित होते हैं परन्तु उसका .समाधान जो किया 
जाता है उसे सरल भाव से स्वीकार करे तो मन नि:शंक वन 
जाता है। ह 

प्रशन:--परमात्म॑ पूजन, सुपात्रदान, साधु सेवा या साधा- 
_मिक भक्ति में राग होता है। जबकि जिनेश्वर देव ने राग को 
हेय बताया है वो परमात्म पूजन आदि रूप ब्रह्म यज्ञ केसे उपा- 
देय. तरीके से हो सकते 
समाधान:--राग दो. प्रकार का है। 


प्रशुस्त :और अप्रशस्ठ । स्त्री, घेन शरीर आदि पंदार्थों पर 
राग अप्रंशस्त राग है। अप्रशस्त राग से मुक्त होने के लिए 
प्रशस्त राग करता ही पड़ता है। भ्रशस्त राग हृढ बनते ही 
अप्रशस्त राग छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रशस्त राग में पाप कर्म: 
नहीं वंधते हैं । जो जिनेश्वर ने राग को हेय बताया है उन्हीं तीर्थ-. 
करों ने प्रशस्त राग को उपादेय कहा है वह सापेक्ष दृष्टि है । 


:  प्रशत:--मानलो कि प्रशस्त राग उपादेय है परन्तु परमात्म 
पूजन में यानी पुष्प धूप, दीपक आदि में हिसा होती है तो वह 
क्रिया क्‍यों की जाये:? जिस क्रिया में हिसा होती है उसे ब्रह्म 
यज्ञ. कैसे कह सकते हैं-? - 


समाधान:--परमात्तमा : को द्रव्य पूजा में स्वरूप हिसा होती 
है परन्तु अनेक आरंभ-समारंभ में रहे हुए यृहस्थ के लिए स्वरूप . 
हिंसा आवश्यक है । स्वरूप हिसा से कर्म वन्ध नगण्य होता है । 
जिसका नाश द्वव्य पूजा से उत्पन्न हुए शुभ भावों द्वारा हो जाता 


दर 
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है। गृहस्थ शुद्ध ज्ञान दशा में रमण नहीं कर सकता हैं इसलिए: 
उसके लिए द्रव्य क्रिया. करना आवश्यक है। द्रव्य पूजा के . 

माध्यम से जीव का परमात्मा. के प्रति प्रबस्त राग बंधता _ 
है इस राग से प्रेरित हो कर परमात्मा की आाज्ञा पालन करने ह 

की शक्ति प्राप्त होती है | यह थ्क्ति बढते ही गृहस्थ जीवन . 
त्याग कर मुनि जीवन की बक्षा में आ जाते हैं। तब उनके 
लिए द्रव्य क्रिया जिसमें स्वब्प हिंसा भी होती हो वह करनी 
नहीं पड़ती है । 


ग्रीष्म की मध्याह्ल में एक पथिक जा रहा है। उसे प्यास . . 
लगी है। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है परन्तु कुआ या प्वाऊ 
दिखाई नहीं देती है। आगे बढता है, वहाँ एक जल रहित नदी . 
देखता है। वह विचार करता है, थक गया हूँ, खोद तो. प्यास - -. 
भी लगी है भ्रव क्या करना चाहिए ? यह नदी है गड्डा खोदू तो 
पानी मिलता है, थक भी गया हूँ” गद्य खोदने में कपड़े . 
भी गंदे हो जायेंगे” उसने खूब विचार किया" ४“्परन्तु, - 
हा, भले ही थके हुए हो और कपड़े भी गदे हों जावेंगे परन्तु . 
पानी मिलते ही प्यास बुक जायेगो और थकावट मिट जायेगी 
ओर कपड़े भी धोकर स्वच्छ कर सकेंगे । इस विचार से उसमें . 
उत्साह का संचार हुआ और उसने गढ्ठा खोदा, पानी मिला/४ ४४... 


पेट भर के पिया, स्नान किया और कपड़े भी घोये।'/*- 


इसी तरह जिन पूजा में भले ही स्वरूप हिसा से आत्मा 
कुछ मलिन हो जाये परन्तु इसी जिन पूजा द्वारा जब शुभ और 
ड़ प्रध्यवसाय प्रकट होंगे तब आंत्मा का सव सैल धुलःजायेगा । 
भव भ्रमण की सब थकावट उतर जायेगी और परमानन्द की 
भष्ति होगी. इस तरह गृहस्थ को ब्रह्म ज्ञानः प्राप्त करना है... 
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* जब कि संसार त्यागी अणगांर को तो सिर्फ ज्ञान का ही ब्रह्म 
' ज्ञान प्राप्त.करना है।. उन्हें जिन पूजन के द्रव्य अनुष्ठान 
करने की आवश्यकता नंहीं रहती है। 


भिन्नोई शेत्त विहितं कर्मकर्मक्षया क्षयम्‌ । 
क्लृप्तभिन्नाधिकारं च पुत्रेष्ट द्यादि वदिष्यताम ॥५॥२२१ 
कि .. इलोकार्थ 
. अलगं- उहं श्यं से शास्त्र में कहा हुआ अनुष्ठान कर्म का क्षय 
करने में ग्रसमर्थ है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता 
है उसी तरह यह अलग अधिकार भी माना जाता है । 
विवेचन 5 
... आपका उद्दं श्य स्पष्ट है? आपका ध्येय हढ है। आपको 
: क्या प्राप्त करना है ? कैसा वनना हैं? कहाँ जाना है ? जो . 
'आप पुरुषार्थ कर रहे हो उससे आपको प्राप्त करना है वह होगा 
यह निर्णय आपने किया है: ? जो आपको बनना है उसके अनु 
सार आप अपनी प्रवृति से बन सकेंगे ? जहाँ जाना हैं वहाँ 
आपकी गति आपको पहुँचायेगी ऐसा आपको विद्वास हे ? 


. आपको. सिद्धि प्राप्त करनी है ? परम आनन्द की उपलब्धि 

के लिए तुच्छे आनन्द और क्षरिक सुख से मुक्ति चाहते 
हैं ? आपको परम गति में जाना. है क्या?” तो चारंगंति के 
_ परिभ्रमण से आप मुक्ति चाहते हैं ? आपको सिद्ध-स्वरूप बनना. 
हैं? तो लगातार बदलती हुई कर्म जन्म अवस्थाग्रों से मुक्त होने 
के लिए पुरुंषार्थ करते हैं ? :आंपको शाश्वत शान्ति के धाम में 
'जाना हैँ ? तो यहाँ के अशान्ति; क्‍्लेश संतापों से भरे हुए स्थानों 


को छोड़ने-की तत्पर॑ताों हे?: ये सब-बातें आपको गंभीरता से 
 सोचनी पंड़ेगी.। ; 
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आपका लक्ष्य हें पंच इन्द्रियों:के सुख प्रॉप्तकरना और आप . 
पुरुषार्थ करते-हैं. धर्म का ? आपको चार गति में परिभ्रमण 
करना हैं और प्रयत्न धर्म का-करते हैं। आ्रापको कर्म जन्य 
निरंतर परिवर्तन शील अवस्थाश्रों में रचे:.पत्रे रहना - हैं ओर: 
मेहनत करते हैं धर्म को.! लक्ष्य और पुरुषार्थ अलग अलग हूँ 
इससे कार्य सिद्धि नहीं होगी .। है 

कर्म क्षय और पुण्य बंध का पुरुपार्थ अलग अलग है। 
कम क्षय और पुण्य उपाजित करने वाले पुरुषार्थ से कर्म 
क्षय नहीं होंगे ! हां, शास्त्रों में पुण्य बंध के उपाय जरूर बनाये 
जाते हैं पर उन उपायों से कर्म क्षय या सिद्धि प्राप्त नहीं होगी ।.. 
पुण्य बंध जरूर होता हैं।. 

कोई कहे कि हिंसक यज्ञ में भी विंविंदिंषा (ज्ञा ) है, यह 
सही नहीं है। हिंसक यज्ञ का उहू इंय अम्युदय है, निःश्रेयस नहीं 
हैं । निःश्रेयस के लिए हिंसक यज्ञ नहीं किया जता है.। पुत्र. 
प्राप्ति के लिए य॑ज्ञ करने में विविदिषां नहीं होती हैं इसी तरह 
सिर्फ स्वर्ग आदि सुखों की कामना से प्रेरित दान आदि क्रियायें - 
कर्म क्षय-नहीं कर संकती हैं । तात्पर्य यह है कि साध्य के उंप- 
योग बिना की हुई धर्म क्रिया सुख के लिए नहीं होती. है । 

यहाँ: दान “आदि: क्रियाओं को हेय. नहीं: बताया है परन्तु 


इसमें: समभाया है कि इससे पुण्य उपाजित होते हैं परस्तु कंग 


क्षय नहीं होते हैं ॥. इसलिए अगर कर्मक्षय-करने का उद्देश्य हो . 
तो ज्ञानयज्ञ-करें। ऐसी गलती. “कभी भी नहीं- करे . -किः पुण्य 
वन्ध की >क्रियायें छोड़ कर पापाजं॑न की क्रियाओं में . लीन हो 
जाझो और कर्म क्षय का लक्ष्य. ही भूंल जाएं अल! 
-; नब्रह्मपेरामपि ब्रह्मयज्ञान्तर्भाव साधनय।, 5. 6 ८ 
 ब्रह्माग्नौ कर्मणो युक्त स्वक्ृतत्वस्मये हुते ॥६॥॥२२२- ..। 


र३३ 7 
ले श्लोकार्थ.... 
हा यज्ञ में अन्तर्थभाव का साधन ब्रह्म को अपरा करना भी 


अरहा. रूप अग्नि में कर्म का, अपने कर्तापन का अभिमान्र योग 
करते हुए भी युक्त है। ' 


विवेचन की न 
गीता में श्री कृष्ण अजु त को कहते हैं. . *+ 


कांक्षन्त: कर्मणां सिंद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रं हि मान॒ुषे लोके सिद्धिंवति कर्मजा ॥_... 
प्रष्याय ४ । इलोक १२ 
इस मनुष्य लोक में मनुष्य कर्मों की फंल सिद्धि के इच्छुक 


होकर देवताओं की पूजा करते हैं तो उन्हें उनके कर्म जन्य फल : 


. » अनज्ञानी . लोग कर्म करके इनके . फल की. इच्छा रखने से 
हमेशा दुःखी रहते हैं इस दुर्देशा से जीवों को-उभारने के लिए 
उनको कहा जाता है कि कर्म के.कर्तापन् का अभिमान छोड़ो । 
यह मैंने किया है ऐसे अ्रहंकार को ब्रह्महूप अग्नि में होम, दो |. 
. मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसी भावना जाग्रत करने के लिए 

, कम क्षय करना है । यह ' कर्म यज्ञ ब्रह्म यज्ञ को साधन है। इस 
कर्तापन. के अभिमांन -को-- चूर चूर -करने.के- लिए “गीता में 
कहा है-- हा शी | ह 
'.. व्रह्मापंण ब्रह्मह॒विन्न हांग्ती ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्म व तेन, गन्तव्यं - ब्रह्मकमंसमाधिना ।) 
3 कार के गीता अ्रध्याय ४ ।_.इलोक-ए४ 
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अर्पेण करने की क्रिया ब्रह्म है, होम की वस्तु भी ब्रह्म है, 
ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप होमने वाले ने जो होम किया हैं. 
वह भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्म समाधिवाले को प्राप्त करने 
योग्य स्थान भी ब्रह्म है | ला 


'जो कुछ है वह ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, “मैं” 
भी नहीं हूँ और मेरा भो ऊुछ नहीं हैं इस तरह “मैं? को भूलने 
के लिए यज्ञ करना है ब्रह्म में ही सब होम कर देना है। मैं भी 
ब्रह्म में स्वाह्य कर देना है। आज सच्चा ब्रह्म यज्ञ यही है। को 
अहम्‌ रूप पशु को ब्रह्म में होम कर यज्ञ करने का यहाँ उपदेश 
दिया गयाहै। ह मं 
जो कोई खराब. अ्रवांच्छनीय हुआ-हो तो यह भगवान ने 
किया है” यह कह कर भगवान को समर्पण कर देते-हैं और 
अगर कोई शुभ, मनोनुकुल हुआ हो तो 'यह मैंने किया है, मेरे हा 
अष्य कर्म ने मुझे दिया है ऐसा अभिमान करना कोरी अज्ञानता हे 
है। जो कुछ होता है वह भगवान द्वारा होता है ऐसी विचार- .. 
धारा वाले तो भगवान के पूरे आ्राश्चित होते हैं । हर एक विचार - 
वचन और व्यवहार में भगवान व्याप्त होता है। अहंकार. 
लेश मात्र भी नहीं होता है । न कि 

“नाह पुद्गल भावानां कर्ता कारयितापिचा, ... ... 
: “मैं पुद्गल भांवों का कर्ता नहीं हुं और प्र रक भी नहीं... 
हैं ।' यह भावना पहले ही ग्रन्थकार ने अपने को दी है। कत्‌- 
व का झभिमान होम दो जह्य यज्ञ में ।.. आह 28 "जा 
त्रह्मण्यपित संवेस्वों ब्रह्महंग ब्रह्म साधन: 4 कफ * 
ब्रह्मणा जुह वदब्रह्म अह्रि ब्रह्मगुप्तिमान्‌ ॥७॥|. शक 


त्््दा प्ू 


, . ब्रह्माध्ययननिष्ठावान्‌ “परब्रह्मसमाहितः ५ 
ब्राह्मणा लिप्यते नाथ नियागश्रतिपत्तिमान्‌ ॥5॥ २२४ 


इलोकाथ 


जिसने ब्रह्म में सर्वेस्व अ्र्पण किया है, ब्रह्म में ही जिसकी 
.. दृष्टि है, ब्रह्म रूप ज्ञान जिनका . साधन ऐसा (ब्राह्मण) ब्रह्म में 
 भ्रज्ञान (असंयम) को होम कर ब्रह्मचर्य की गुप्तिं वाला, 

: ब्रह्माध्ययनः की मर्यादा वाला ».पर ब्रह्म में समाधि वाला, 
: भाव यज्ञ को स्वीकारने वाल। निग्रेन्थ- पाप से लिप्त न 

. रहता है। । 


: विवेचन : . 


भेरा कुछ नहीं है। सब ब्रह्म के चरणों में समपित है, हां 

घन धान्य मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है'“'अरे शरीर तो 
स्थल है, सूक्ष्म मन के विचार भी मेरे नहीं हैं ।““किसी भी 
विचार पर उसका आग्रह नहीं है । उसकी दृष्टि ब्रह्म की तरफ 
ही लगी हुई होती है । ब्रह्म के सिवाय उसे कुछ भी नहीं दिखाई 


. देता है और न कोई दूसरी बात. रुचिकर लगती है। चाहें 


. . इसकी तरफ लाखों करोड़ों दृष्टि लंगी हुई हों परन्तु इसकी हृष्टि 
-- तो ब्रह्म की तरफ ही होगी । इसके पास ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान का 


.. ही है। बचह्द ज्ञान का अर्थ है आत्म ज्ञान | आत्म ज्ञान: का ही 


उपयोग अर्थात्‌ सतत्‌ सदेव मानंसिक जागृति द्वारा ब्रह्म में ही 
लीन रहना | ह 


ब्रह्माध्ययर्ना देखिये परिशिष्ट । 
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हा, जब तक इनके पास अज्ञान का ईंधन होता- है तेब तक 
वह ब्रह्म में उसको होम करता. रहता है, जला कर भस्म करता .. 
है। ब्रह्म की लीनता में बाधक ऐसे हर एक तत्व को ब्रह्मार्नि: 
भें होम करने में हिचकता नहीं. है - : 


ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालने कंरने में इस योगी का मनोबल 
इतना हृढ़ हो जाता है कि आत्म ज्ञांन की अर्नि में कर्मों को! . 
होम करने में थकंता नहीं है । इतकों कोई झ्राचार-मर्यादा: का - 
पालन करने के लिए मन पर दवाव डालना नहीं पड़ता है परन्तु... 
स्वाभाविकता से पालन हो जाता है। 'आचारांग सूत्र के प्रथम . 
अध्याय में जो मुनि जीवन को निष्ठाशों का वर्णोन है उन्हेंये 
योगी श्रासानी से हृदयंगम करते हैं क्योंकि इनमें परत्रह्म के - 
साथ विलीन होने की तत्परता हैं। 


ऐसा है ब्रह्म .यज्ञ और ऐसा .है यह ब्रह्म यज्ञ करने वाला. 
क्षाह्मणा ! क्या ऐसा ब्राह्मण पापों से लिप्त होगा ? ऐसा ब्राह्मण 
कर्मों में जकड़ा जायेगा ? नहीं, कभी . नहीं. ब्रह्म यज्ञ को जो: 


करता है.वह ब्राह्म॒रंग । .सिर्फ ब्राह्मणी की. कोख से . जन्म.लेने. -. 


मात्र से कोई ब्राह्मण. नहीं.हो सकता. है.।. ब्राह्म॒णा बनने के:लिए. 
ग्ज्ञानता से भरे हुए यज्ञ. कर्म करते नहीं. हैं ।.यहाँ .पुज्य उपा- 

ध्यायजी महाराज नें ब्राह्मणा.को.ही श्रमण, भिक्षु या .निम्नेन्थ, 
कहा है । चाहे वह श्रमण, भिन्षु या निम्न॑न्थ हो परन्तु वह ब्रह्म... 
यज्ञ करने वाला अवश्य होना चाहिए.। ब्रह्म के अलावा इसकी 
दुनिया में कोई भी तत्व नहीं होना चाहिए, न पदार्थ . हो और. 
न कोई वस्तु हो, उनकी लीनता, प्रसच्चता'**"“सब ब्रह्म में ही 
होनी चाहिए १5 2 बडा 


है ७5 है 


6. 


०७ ०' 
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सारांश . . 


“भाव यज्ञ करो । 


निष्काम यज्ञ करो । 

हिंसक यज्ञ वजित है । 

गृहस्थ के लिए.वीतराग की पूजा ब्रह्म यज्ञ है । 

कर्म क्षय के उद्द इय से भिन्न उद्द इय से किया हुआ पुरुषार्थ 


कर्म क्षय नहीं करता है । 


' कर्त त्व के अभिमान को ब्रह्म यज्ञ को अग्नि में होम दो । 
: ब्रह्मापण का सुही अर्थ समझो । 


की परिणति.वाला ब्राह्मण कहलाता है । 


२६. माव पूजा 


मुनिराज ! आत्मदेव की आपको पूजा करनी है। 
स्तान करना है और सस्तक प्र तिलक भी लगाना. 
है। पुष्प की साला प्रश्ठु के गले में आरोहरा करनी 
है ओर ध्वप दीपक आदि करने की आकांक्षा है। 

किसी भी बाह्म द्रव्य की अपेक्षा नहीं, और न 
कोई बाह्य प्रवृत्ति । यह तो सिर्फ सानसिक भसिका 
व्ही पुजा है । इस पुजा के करने की योग्यत्ता सुख्यतया 
साधुजनों में है परन्तु गृहस्थ नहीं कर सकते हैं ऐसी 
बात नहीं है । गृहस्थ भी कर सकते हैं''वे साधना**- 
आराधना की हृष्ठि वाले होने चाहिए । कभी तो यह. 
भाव पूजा करके देखिये अ्रपूर्व आह्वाद अनुभव करेंगे। . . 
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दयाभम्सा कृतस्नान: संतोषशुभवस्त्र भूत ॥ 
' विवेक तिलक भ्रांजी भावनापावनाशय: ॥१॥ २२४५ 
' भक्ति श्रद्धानघुसूणोन्मिश्रपाटी रज द्ववे:। - 
'नवबुद्याड्भतो देव शुद्धमात्मानमर्चेय ' ॥२॥ २२६ 
ह . 'शलोकार्थ 
दया रूपी जल से स्नान करने वांला संतोष रूपी शुभ्र वस्त्र 
धारण करने वाला, जिसके भाल प्रदेश पर विवेक का तिलक 
शोभायमान है ऐसी पविन्न भावनाओं से श्रोतप्रोत भक्ति एवं 
श्रद्धा रूप सुवासित केसर एवं शीतल चन्दत्त से शुद्ध आत्म रूप : 
देव की नौ तरह से. ब्रह्मचर्य रूप नो अंगों की पूजा करता है । 


विवेचन 


पूजन ? तुझे किसका पूजन करना है ? पूजन करके क्‍या 
प्राप्त करना है ? क्‍या तूने यह.सब विचार किया है ? नहीं ! 


. तू पूजन करना चाहता है, अरे, तू किसका पूजन कर रहा 

है'“अनेक अभिलाषाशों से गोद भर के पूजन का फल चाह रहा 

 है““सच है न ? परन्तु तू यह भी विचार कर कि तू सही पूुजक 

बना है क्‍या ? पुजारी बने विना तेरी इच्छायें पूर्ण होंगी ? तेरी 

कामनाओं को संतोष मिलेगा ? इसलिए कहता हूँकि तू 
पूजक बन । _ .. ! 


सर्वप्रथम तो तू स्तान. कर.। नहीं, तुझे पाप:नहीं लगेगा। ' 
तू मुनि है यह मुझे मालुम है, पानी के स्पर्श से पाप लगता. है 
यह मैं जानता हूं तो भी तुके कहता हूं कि स्नान कर-। तुफे 
. ऐसा पानी वताता हूँ-कि-जिसके स्पर्श करने से पाप नहीं लगेगा। 
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दया' के पानी से स्तान कर! अरे, दया:के शीतल, स्वच्छ 
सरोवर में ही कद पड़.। हां, सरोवर में- स्तान करने “का निषेध _ 
करने वाले ज्ञानी पुरुष भी तुझे.इस दया रूपी सरोवर में स्तान 
करने से मना नहीं करंगे । कि अर हा 


जब तू इस दया सरोवर से स्तान करके बाहर आयेगा तब 
'तैरा हृदय खुशी से लोट पोट हो जायेगा । करता . का.मैल धुल .. 
> जायेगा और करुणा को कमनोयता छा जायेगी और तु स्वच्छ .: 
पवित्र बन जायेगा । 


हे साधक ! स्ताव करके तुझे नये वस्त्र ही पहनने हैं:'शुद्ध ..... 
इवेत वस्त्र | तू पहनेगा ? इन बस्त्रों में तू सुन्दर लगेगा तुके 
अहसास होगा कि 'मैं पृजक हुं.।'.इस वस्त्र का नाम है 'संतोष ॥... 
कितना प्यारा नाम हैं । तृष्णा के पुद्गल के वस्त्र पहनें कर तू. 
पूजक नहीं वन सकता है।तृप्णा में रति-श्ररति के इन्द्द हैं, - 
आनन्द-उद्व ग॒ की तरंगे हैं। इन तथ्णाशओरं के रंग- रंगीले वस्त्र - 
न कर तू पूजक नहीं बन सकेगा। “इसलिए तुझे संतोष के 
वस्त्र पहनने हैं। एक बार ये वस्त्र. पहन कर पूजक बन,अगर 
तुझे ये अच्छे लगें तो दूसरी वार पहनना। अर्थात्‌ तुझे पौदुग- . - 
'लिक पदार्थों की तृष्णा छोड़नी पड़ेगी, अगर तुमे पू्जक बनेनां. 
हैतों ! । । 


अरे, तू कहां चला ? पूजन के लिए ? ठहरो भाई, इस देव 
मन्दिर में जाने से पहले तुके; 'तिलक करना पड़ेगा। ललाट 
पर तिलक किये विना, तूं देव॑ मन्दिर में नहीं जा-सकेगा | तेरी . 
काया दया रूपी जल से कितनी सुन्दर बनी है। संतोष रूपी 
वस्त्र धारण करने से तू कितना आंकर्षक लग रहा है ? अब तू... 
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विवेक! का तिलक करके देख, तेरे रूप की प्रशंसा देवराज इंन्द्र 
भी करेंगे । 2.३ 


विवेक का तिलक ! विवेक का ग्रर्थ है भेद ज्ञान। जड़- 
चेतन का भेद समझ कर, चेतन आत्मा की तरफ जाना। जड़ 
पदार्थों में अर्थात्‌. शरीर में जो आत्म बुद्धि है वह छोड़ कर 
दरीर से मैं (आत्मा) भिन्न हैँ ऐसी श्रद्धा हृढ़ करना, 'शुद्धात्म 
द्रव्य मेवाहम! 'मैं शुद्ध आत्म द्रव्य ही हूं' इस ज्ञान से मन को 
अनुकुल करना, यह है विवेक । ऐसे विवेक का तिलक पूजन के 
लिए अनिवाये है । इस विवेक-तिलक से तेरी सुन्दरता के साथ- 
साथ तेरा आत्म विश्वास भी जायृत होगा कि “मैं पूजक हूं ।! 


ग्रव तुझे तेरे विचारों को पवित्र बनाना है। अगर तू परम 
श्रात्मा का पुजन्न करने का इच्छुक. है तो परमात्मा के गुरों में 
त्मय होने. की भावना द्वारा तुझे श्रपने विचार पवित्र वनाने 
होंगे। अर्थात्‌ . दूसरे भौतिक: आधिभौतिक अपविश्व कामनाओं 
को छोड़ कर परमात्मा के गुणों की. एक मात्र अभिलाषा लेकर 
परमात्म .मन्द्रिर के द्वार पर पहुँचना है। जब तक - परमात्म 
गुणों का. एक मात्र आकर्षण, परमात्म गुणों का ध्यान नहीं 
होगा तव तक आशय में पवित्रता नहीं आयेगी। देव पूजन के 
लिए श्राशय की पविन्नता अत्यावश्यक है.। 


चल, अरब केसर की स्वर्ण कटोरी भर ले। लों यह केसर 

और चन्दन घिसने लंगो | भक्ति का केसंरं श्रद्धा के चन्दन से 
खूब घिसो । भक्ति का लाल रंग और श्रद्धा की मन्द, मन्द 
सुगंध | इस केसर मिश्रित चन्दन की स्वर्णो कटोरी भर लो। 
.... आराध्य परमात्मा की आराधना रग-रग में होनी चाहिए 
और ऐसी हंढ़ विश्वास होना- चाहिए कि 'परमात्म आराधना 


र४धर 
ही परमार्थ है।'मीरां का उंदाहररंग- लीजिए-कृष्ण भक्ति एवं 
श्रद्धा ने उसे अमर वना दिया । उसकी दुनिया ही कृष्णमय हो 
गई थी । । हाथ आम 

अब मन्दिर में चलो | आम 


इस मन्दिर को वाहर ढूढनें की आवश्यकता नहीं है, 
कहीं दूर जाने की आवश्यकता है, आप अपने शरीर की तरफ 
देखें । मन मन्दिर में ही देव प्रतिष्ठित है। इस देव के दर्शन के 
लिए अाखें मंदनी पड़ेगी और आंतरंहष्टि खोलनी पड़ेगी 
दिव्य दृष्टि””दिव्य विचार का सहारा लेना पड़ेगा । 


शुद्ध श्रांत्मा का आपको नौ ग्रंगों का पुजन करना है। 
ब्रह्मचयें के नो विधान ये शृद्ध श्रात्मा के नौ अंग -हैं । 


हे पुजारी ! तू शुद्ध श्रात्म स्वरूप की तरफ अभिमुख हुग्ना 
है| दया, संतोष, विवेक, भक्ति एवं श्रद्धां में तू लवलीन बना 
है। अरब ब्रह्मचय का पालन तेरे लिए सहज सरल. है। अन्नह्म 
गे दुर्गन्ध भी अब तुझे अ्रसह्य होगी । तेरी हृष्टि रूप पर्याय में 
स्थिर होगी ही नहीं, शरीर पर्याय की तरफ भी झाकर्षित नहीं 
होंगी । तेरी दृष्टि तो विशुद्ध आत्म द्रव्य पर ही स्थिर होगी.। 
फिर स्त्रियों के साथ रहना, उनसे वार्तालाप करना, उनके 
आसन पर बैठनः या स्त्री पुरुष की कार्म' कथा कान लगा कर 
सुनना तेरे जीवन में हो कंसे सकता हैः ?.घी, दध या माल 
सिष्ठान्न की महफिलों में मस्त रहना या सुस्वादु भोजन पर 
अकाल पीड़ित की तरह टूट पड़ना तेरी'कल्पना- में भी कंसे हो 
सकता है ? शरीर पर शआूगार करना या-श्रन्य जीवों को आक- 
घित करने का स्वप्न भी कहां से हो .। 


प्रिय पूजक ! पृज्य . उपाध्यायजों ने आपको कितना 


रडरे 


रोमांचकारी पूजन “बताया है। यह है भाव॑ पूजन । अनेक वर्षो 

- तक' अपन द्रव्य: पूजन न करें और इंस भाव पूजन की तरफ 
आंख उठाकर भी. नहीं देखे तो क्यो पूरोता के शिखर पर 
पहुँच सकते हैं ? यह दिव्य पूजन अपन को हमेशा करंना है ? 


एकांत नीरव- जगह पर बैठकर; पद्मासन लगाकर एवं आँखे 
मृ द.कर यह.पूजन प्रारम्भ करे.। भले ही उसमें समय ज्यादा 
लगे पर. चिता न करे | शुद्ध आत्म- द्रव्य का घंटों तक पूजन 
चलने दे । अध्यात्म कों आनन्द, पूणानिन्द तव अनुभव होगा 
और साधना पथ का मूल्य समझ में श्रायेगा। भाव पूजा की 
यह कोरी कल्पना ही नहीं है परन्तु . रस से लवालव कल्पना 
लोक है| विषय विकारों का निराकरण करने का प्रशस्त पथ 
है। रचनात्मक मार्ग है। स्तान से झु रू करके नव भ्रग पूजन 

का क्रम चालू करे । ह 
- क्षम-पुष्पस्त्रज धर्मयुग्म क्षौमह॒यं तथा। . 
घ्यानाभरण सारं च तदड्र विनिवेशय ॥३॥२२७ 


इलोकार्थे 


यह आत्मा को क्षमा रूप.फूल -की माला, .निश्चय और 
व्यवहार धर्म, रूप दो. वस्त्र और ध्यान रूप. श्रेष्ठ अलंकार 
पहनाते है । ; 


विवेचन 


आत्म देव के गले पहनाने की माला जो गूथनी है वह माला 
: तुझे ही गू थनी है। क्षमा के भीने भीने सुवासित पुष्प की माला 
'यूथकर तैयार रख | | 
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क्षमा के एक दो पुष्य नहीं, क्षमा की पूरी माला। अर्थात्त्‌ 
कभी कदाच क्षमा करने से काम नहीं चलेगा परन्तु वराबर 
क्षमा देनी पड़ेगी । क्षपा हृदय में वसानी पड़ेगी क्षमा 
के पुष्पों की सुन्दर सुवास तुम्हारे भ्रगों से प्रस्फुटित होती रहे । 
जिस मनुष्य के गले में ग्रुलाव के पुष्ष की माला हो और अगर 
उसके पास कोई जाये तो कौन सी सुगन्ध श्रावेगी ? गुलाव की । 
इसी तरह से साधक ! कोई तेरे पास आवे वह क्षमा के सुवास 


से मस्त हो जावे । चाहे साधु हो या डाकू, ज्ञानी हो या ग्रज्ञानी 
निर्दोष हो या सदोष | 


ध्यान रहे ये क्षमा के पुष्प कुम्हला न जायें। इन्हें खिले 
ताजे रक्‍खें | कभी भी अपित करने पड़ सकते हैं। जब अपने 
ऊपर कोई क्रोध. करे द्व ष करे, . अपनी निदा करे या श्रेप्मान 
भी करे तो भी अपन को क्रोध नहीं करना है । उनके जैसा व्यव- 
द्वार भी नहों करना है” "४४८ न उनके प्रति श्रनमनापरण रखना 
है | इसे क्षमा कहते हैं। श्रात्मा को सुरम्य, सुगन्धित पुष्पों की 
माला पहनाने का यह रहंस्य है। आत्मा की यह पुष्प पूजा 


है 0३) । इस रहस्य के प्रतीक. स्वरूप गृहस्थ परमात्मा की 
मूत्ति पर पुष्प चढ़ाते हैं" *ः पुष्प की-माला पहनाते हैं । 


निश्चय धर्म और व्यवहार घधंग ये दो शुभ वस्त्र स्वयं के 
आत्मदेव को पहचाने हैं शरीर पर दो वस्त्र तो चाहिए ही ? 
एक अधोवस्त्र दसरा उत्तरीय । आत्म देव के दो वस्त्र हैं निश्चय 
गौर व्यवहार। अकेले निश्चय या अ्रकेले व्यवहार से काम 
नहों चलेगा। व्यवहार धर्म अधोवस्त्र है और निश्चय धम 
उत्तरीय है। दोनों की श्रावश्यकता है । 


माला और वस्त्र पहनाने के वादअलंकार से भूपित किये 
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'विना आ्रात्म देव शोभायमान नहीं होगा । अलंकार का नाम है 
. वध्यान!। धर्म ध्यान एवं शकक्‍ल ध्यान ग्रात्मा के अलंकार हैं । 
अलंकार मृल्यवान होते हैं और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता । 
शरीर धारण करने के वाद चोर डाकुझं से सतक रहना पड़ता 


हैं अपना धर्म ध्यान कोई लूट न ले इसके लिए सावधान रहना 
जरूरी हूं । । 


. आत्मा की झोभा ध्यान से है। ध्यान के चार आलंबन हैं; 

वाचना, पृच्छता, परावतेना और धर्म कथा में हमेशा लीन 
रहना चाहिए। श्र्‌ तज्ञान की रमणता, चार प्रकार की श्रनु 
प्रेज्ञां करनी चाहिए। अनित्य भावना हृदयंगम कर, अशरण 
भावना से भावित हो । एकत्व भावना और संसार भावना का 
चिंतन करे । आज्ञा विचय; अपाय विचय, विपाक विचय और 
संस्थान विचय का चिंतन करे । 


: इस तरह आत्मा की पूंजन करना है। 
(।) क्षमा के पृष्पों की माला पहननी है। 
« (2) निश्चय- धर्म और व्यवहार धर्म रूपी दो वस्त्र 
पहनने हैं। 
(3) धर्म ध्यान-शुक्ल ध्यान के अलंकार पहनने हैं । 
_ 'आओत्मदेव कितना नयन-रम्य होगा ? उनके देशन करते ही 
मन आह्वादित होगा और इनके सिवाय किसी के भी दर्शन 
रूचिकर नहीं लगेंगे। 


मदस्थान भिदात्यागेलिखाग्रे चाष्ट मंज्भलस्‌ । 
ज्ञानाग्ती शुभसंकल्पकाकतुण्ड चे घूपय ।।४॥२२८ 
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' इलोकाथ 


आत्मा के सामने म्दस्थान के भेदों का त्याग करने के 
लिए आ्राठ मंगल (स्वस्तिकादि) आलेख और ज्ञान रूपी श्रग्नि 
में शुभ संकल्प रूपी कृष्णागरू का धूप करे। 


विवेचन 


वर्तमान में चल रही पूजन विधि में श्रष्टमंगल कक का 
आालेखन नहीं किया जाता है परल्तु श्रष्टमंगल की चौकी का 
पूजन किया जाता है। 


ग्रालेखन करना है ? .: 
आठमद के त्याग का उद्द इय है. ? 
एक एक मंगल का आलेखन करते जायें और एक एक मद 
को त्याग करने की भावना जागृत करे। 


कर्म से असहाय जीव :एक योनि. से दसरी योनि में जाते 
हैं, आते हैं, वहाँ किसी की जाति शाश्वत रह सकती है ? मैं 
जाति का अभिमान नहीं करूँगा । 
# अगर शील अपंविंत्र है तो कुले का प्रेमिंमात करने से 
था ? और अगर गुरों का वेभव है तो भी कुल का अभिमान 
यों? ः 
8 अस्थि मज्जा, सांस एवं खून आदि गंदे पदार्थों से भरा 


ब्रा और व्याधि-वृद्धावस्था से ग्रसित शरीर के सौन्दर्य ऊपर 
गये कंसा ? 





88 अपष्टमंगल के नामः श्री वत्स, स्वस्तिक, नन्ययावत्त, 
मत्स्ययुगल, दर्पण, भद्रासन, सरावल, कुम्म । 
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& - वलवान्‌ मनुष्य क्षण भर में निवेल हो जाता है। और 
निर्बेल वलवान :-हो जाता है। वल अनियत है इस 
पर गव क्‍यों किया जाये... + 7 : । 

६8. भौतिक पदार्थों की प्राप्ति या हानि कर्माधीन है तो मुझे 
लाभ में क्यों खुश होना चाहिए: ? 

$& -अतीतः-के' महापुरुषों के अनन्त विज्ञान की कल्पना करता 

तो मेरी वुद्धि बौनी सी लगती है। फिर बुद्धि का अभिमान 
क्यों करना ? /.... - 

छू तप का अभिमाने. ? बाह्म-आमभ्यंतर तप की घोर, 
निरचल, और कठोरतम एवं उम्र आराधना करने वाले मंहान्‌ 
तपस्वियों को देखता हूँ तव मेरा, मस्तक भुक जाता. है| 


#& ज्ञान का मद तो कंसे हो सकता है? जिनके सहारे 
तिरना है उसी का झालवन : लेकर कौन डूबना चाहेगा ? स्थुल- 
भद्रजी का उदाहरण ज्ञान-भेद नहीं करने देगा-। " 


यह है अष्ट मंगल, का:आलेखन । ; आत्मदेव के पूजन. में यह 
विधि जरूर, करनी, चाहिए:। । । 


अब धूप पूजा करनी है। 


साधारण धूप नहों.-चलेगा-। क्ृष्णाग़रू श्षूप. चाहिये। वह है 
शुभ संकल्प । । हे 

ज्ञान रूप अग्त में शुभ संकल्प की ध्रूप डालःकर आत्म 
मंदिर में सुवास फेलाती है।.......: 

आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान. । मात्र आत्मरमणता। 
कोई अशुभ, तो नहीं, शुभ , संकल्प भी नहीं चाहिए। परमात्म 
पूजा में प्रशस्त राग होता है परमात्मा के प्रति राग" 


र्ड्द 


पूजन क्रिया की अभिरुचि ७2 5०७७ ०४७६ २०६३४००३०९० ००० ये शुभ संक ल्प 77०] | 
इनका आत्म रमणता- में विलीनीकरण करने से क्ृष्णागरू 
धूप की सुवास आत्म मंदिर में महक उठेगी |. ' ः 


कितनी अदभुत धरूंप पूजां बताई है यह ? परमांत्मा के 
मंदिर में धूप पूजा करने वाले भविकजन' अर्गर यह दिव्य 
पूजा भी करता हो तो. ? अरे; पंरमात्मा : के मंदिर में नहीं 
अपितु आत्मा के मंदिर में बृठकर, स्थिर मन होकर अगर यह 
घृप पूजा है तो साधक के चारों और महक फैल जावेगी ?  - < 

श्राठमद के त्याग की भावना यह अष्ट . मंगल के आलेखन 
की पजा है। । ह 


शुभ संकलपों का आत्म ज्ञान में विलीनीकरण ही श्वूष 
पूजा 

कब ऐसा अदभुत श्रपूर्व अवंसर आयेगा जब कि ऐसी 
पूजा कर प्रमानन्द के रस का आस्वादत करूगा ? 

प्राग्धडमंलवरणोत्तारं धर्मसंन्‍्यास वेह्िना । 

कुवे नपूरय सामथ्यंराजन्तीराजनाविधिम्‌ ॥५॥२२६ - 


इलोकाथ 
धर्म सन्‍्यास रूपी अग्नि से पूर्व के क्षायोपशमिक धर्म रूप 
लवण उतार कर (उसका त्याग कर) सामथ्येयोग से शोभा- 
मान आरती से विधि पूर्ण कर | 


विवेचन 
० धर्म संन्यास अग्नि है। | 
० औदयिक धर्म और क्षायोपशमिक धर्म ये दो लवणा हैं । 
० सामर्थ्ययोग यह सुन्दर आरती है।.... 


२४६ 


पूजन विधि: में ये दो. क्रियायें “भी - महत्वपूर्ण होती: हैं. 
(१) लवण उतारना (२) आरती उतारना । मी 
यहाँ इन दो क्रियाओं का कैसा तात्विक- स्वरूप दिया गया 
है।.परन्तु यह.पूजन क्षपक क्षेणी” चालु करने, वाला जीव कर 
सकता है। क्षपक-श्रेणी में जब जीव-दूसरा- अपूर्व करण करता 

है तब तात्विक : दृष्टि से . यह “धर्म संन्यास” नामका सामथ्यें 
. योग होता हैं अर्थात्‌ यहाँ क्षमा, श्राजव-मार्देव आ्राद्वि क्षायोप- 
शुमिक धर्मों से योगी निवृत्त होते हैं । 


परल्तु . जो क्षपक श्रेणी”चालू नहों कर सकते हैं उनके लिए 
भी घर्म संन्यास बताया है; औदयिक धर्म का सन्‍यास । 
संन्यास यानी त्याग । अज्ञान श्रसंयम, .कषाय, वासनाओ्रों आदि 
का त्याग धर्म संन्यास कहलाता है यह त्याग करने का नाम 
लवण!” उतारना है.। ऐसा धर्म संन्यास पाँचवें - छट्ठ॑ गुण स्था- 
- नक में रहे हुए श्रावकसाधुं को होता है । जबकि पृवोक्त धर्म 
संन्यास तो क्षपक श्रेणी में ही होता है! 


घम. संन्यास की अग्नि में क्षायोपशमिक. घर्मों को: डाल 
कर लूरा उतारना चाहिए; तव निम्न लिखित, कवि-की कल्पना 

सार्थक होती है। | 
“जिम जिम तड़ तड़ बूणा ज फूटे 
तिम तिम अशुभ कर्म बंध तूटे ।”? 
लवरणा- उतारने की स्थुलः क्रिया तो सिर्फ इस तात्विक मार्ग 

का एक मात्र प्रतीक है। -  - 

. आरती उतारो ! सामथ्यं॑ योग” की आरती उतारो साम- 
थ्य॑योग 'क्षपक श्रेणी” में होता है। यह दो तरह का है; धर्मसंन्यास 
और योग संन्यास ।. धर्म सन्‍्यास को लवण उतारने की क्रिया 


#: 3 + 
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में समन्वय क्रिया और आरती में योग: संन्यास का समन्वय 
करिये । 0 30, 5 0 7 


योग संन्यास यानी योग का त्याग । काया आदि के कार्यों 
का त्याग। कायोत्सर्गादि क्रियाश्रों का भी त्याग करना | यह 
त्याग केवल ज्ञानी भगवान करते है श्रपनि को'तों सिर्फ इसके 
कल्पना लोक में विचरण करंके  कुंछ क्षणों के लिए केवल 
ज्ञानियों के संसार का आस्वादन लेना है । 


आत्म देव की आरती करने के लिए 'सामर्थ्य योगी तो 
अपन नहीं वन सकते परन्तु इच्छा 'योगी' वन कर- धर्मसंन्यास . 
श्र योग संत्यास की मधुरता तो. प्राप्त कर सकते हैं । 


. आत्मा की उच्चतम अवस्था का यहाँ प्रतिपांदन, है. 
पूजा के माध्यम से यह अवस्थां . यंहाँ वताई गई है,ज्ञान योगी 
कैसे पूजत करते हैं उसका . उल्लेख किया है। यहं पूजन: ज्ञान. 
योगी ही कर संकते हैं। सामान्य ज्ञानी भी इस, पूजन, को 
कर सकता है परन्तु विशेषकर ज्ञान परायंण मुनिंवरों के लिए 
यह पूर्जा विधि वत्ाई “गई है । संयमी एवं ज्ञांनीं :मंहात्मीं यह 
अद्भुत अपूर्व पूजन करके दिव्य आनंद अंनुभवे-करते हैं. 


इस प्रकार लवण एवं आरती उतारने की विधि बंताई 
गई है। हक । 


स्फुरन्मज्भलदीपं च स्थांपयानुभवं पुर:।॥ 
योग नतृत्ययस्तौयें त्रिक संयमवान्‌ भंवे ॥६२३० 


इलोकाथ 


अनुभव से स्फुरित मंगल दीपक को सामने. (भ्रात्मा के).-रख 
केर संयम रूप नाटक पूजा में तत्पर गीत, नृत्य एवं वाद्य इन 


 ररुर 


: तीनों के समान संयम वाला बन । (एक- विषय में निश्चय ध्यान 
ओर समाधि को संयम कहते हैं ।) ह 


विवेचन 


अव चंलें, दीपकंपूजा करते हैं । 

आत्मदेव के सम्मुख दीपक को स्थापित करना है। अनुभव 
यह दीपक है। अनुभव की परिभाषा पूज्य उपाध्यायजी ने 
दी है। ह कि 

सन्ब्येव दिनरात्रिभ्यां केवलश्रुतयों: पुथक्‌ । 

बुधैरंत भवो हंष्ट: 'केवलाकेरिणोदय 


जिस तरह दिन,एवं रात्रि से संध्या अलग है, इसी तरह 

केवल ज्ञांन. और श्र तज्ञान से भिंच, केवल ज्ञानरूपो सूर्य के' 

. अरुणोदय समान यह “अनुभव है ! विद्वानों ने अनुभव की यह 

व्याख्या की. है यह केवलज्ञान.की निकटतम अवस्था है । 
ऐसे अनुभव से आंत्‌मदेव के दीपक की पूजा करनी है। . 


| इस दीपक के प्रकाश में ही आतुभदेव का सच्चा स्वरूप 
' देख सकते हैं-। अतीनिद्रिय “परब्रह्म का. दर्शन विशुद्ध अनुभव से 
ही होता है । झ्ांस्त्रों की सेकड़ों हजारों युक्तियों से भी अ्रतीर्दिय 
परब्रह्म के दर्शन नहीं:होते हैं परन्तु शास्त्र के: माध्यम से-तो 
अपन इस. अनुभव की कल्पता कर , सकते: हैं ।-केवलज्ञान -के 
अरुणोदय की ललाई की कल्वयना कितनी मो | 


अब पूजन करना है-नत्य, वाद्य और गायन से ? 
आतृम देव के समक्ष गीत गाझ । ऐसा गीत गाश्नो कि मने को 
. सव वृत्तियां इसमें केन्द्रित हो जावें। गाते जायें और नत्य करते 


श्र 


जावें। हाथ में वाद्य लेकर नृत्य करें-। -वाजित्र इतनी दक्षता से - 
बजावें कि तुम्हारे कण्ठ के कोमल स्वर भी -फीके लगें और नृत्य 
से एक उत्साह भरा वातावरण पैदा. करदें | धारणा-ध्यान और 
समाधि इन तीनों की तारतम्येता रूप संयम यह आत्म देव का 
श्रेष्ठ पूृजन है। एक ही विषय में इन-तीनों. -का- .ऐक्य होना . 
चाहिए। आत्मा में धारणा-ध्यान और. समाधि की . एकता: 
: स्थापित करनी है। 


संयम का यह उच्चतम शिखर वताया गया है। योग 
की सर्वोत्कष्ट भूमिका बताई गई है । आत्मा का पूजन-द्वार 
खोला गया है । जैसे कोई अश्रद्वितीय स्व॒र सम्राट मस्ती में भूमता 
हुआ सुरीले कर्ण प्रिय गीत ग्राता हो....कोई निपुणा नृत्यांगना - 
अपने नृत्य के चमत्कार प्रदर्शित कर रही हो और इनके साथ 
वीणावादक भी सुरीले सुरों से वातावरण! आलोक मय करता 
हो उस समय अद्भुत तन्मयता का वातावरण प्रसारित होता है | 
उसी तरह धारणो-ध्यान और समाधि की एकता में संयम का. 
अपनवे वातावरण बनता है । 


आत्म देव का मन्दिर उस समय- कितना महकता हुआ्रा 
पवित्र एवं प्रफुल्लित हो जाता होगा इसकी स्थिर मन से 
कल्पना करें....इस कल्पना की दुनियां में रम जाने से इसकी _ 
कुछ भलक मिल सकती है । 


स्वरूप में तन्‍्मय होने का यह उपदेश है। स्वभाव दशा 
में जाने की यह प्र रणा है। आत्म रमणता एवं ब्रह्म में लवलीन 
होने की ये बातें हैं। पूजन के स्थुल साधन. के आधार से पू० 
उपाध्यायजी मोक्षार्थी को मार्ग दर्शन दे रहे हि 


२५३ 


उल्लसन्मनस: सत्यघंटा वादयतस्तव | + :  « 
. भाव पूजा रतस्येत्यं कर कोडे महोदय: ।७॥२३ १ 


इलोकाथे 


.... उल्लसित मन वाले सत्य रूप घंटा बजाने वाले और भाव 
 : पूजा में लीन रहने वाले मनुध्य की हथेली में मोक्ष है । 


विवेचन 


। भेक्ति भर श्रद्धा के केसर से आत्‌म देव के नौ श्र गों को 
सुशोभित किया । क्षमा के पुष्पों की माला से. आतम देव की 
छटा में अभिवद्धि की) निश्चय और व्यवहार के: उत्तम वस्त्र 

हनाकर आत्‌मदेव का श्र गार किया, और ध्यान के श्र लकार 
से इसःदेव को दीप्तिमान किया:। 


आठमद' के' त्यागरूंप अष्टमंगले का गालेखंन किया | 
ज्ञान की अग्नि में शुभसंकल्यों का क्ृष्णागरू ध्वंप डालकंर 
मन्दिरों को सुंगन्ध: से सुवासित किये ””*४'““धर्म सन्‍्यास की 
ज्वाला से लवण उतारा ओरः सामथ्य योंग की श्री रती- उतरी | 
अनुभव का मंगलदीप,इस महादेव के समक्ष स्थापित किया और 
धारणा-ध्यान+>समाधिरूप गीत .. नृत्य और वाध््य- से- ठाठ 
जमाया । - ! : 


मन के उल्लास की सीमा न रहो "“““““मन की मस्ती 


- ने ४४० ““इस, मंदिर में. लटकता विराट घंटा हिचकोले खाने 
लगा'”*“घंटानाद से मन्दिर घनघना उठा! «« वैरानगर 


.. भतभना उठा. इस घंटानाद की ध्वनि ने -विश्व को विस्मित 
- किया । देवलोक के महल-और महेन्द्र भी कंपायमान होने लगे 
“४” “यह क्या ? किसकी ध्वनि ? अवधिज्ञान से देखा ! 


र््४ 


ओ हो ! यह,तो सत्य की ब्वत्ि ! परम सत्य की ध्वति ! 
उस आत्मदेव के मन्दिर , में सत्य का. -साक्षात्कार'हआ है। उस 
का घंटानाद है। आतुमदेव अ्र|त्म। से धसनन्‍्त हुआ है। पूजन का 
सत्यफल प्राप्त हो गया है ! उसकी खुशी का यह घंटानाद है । 


चराचर विश्व में सत्य एक ही है. परमार्थ एक ही है ? 
एक मात्र आत्मा ! एक मात्र परम ब्रह्म ! शेष सब मिथ्या है। 
इस परम सत्य के संसार का तामः-मोक्ष है । 

पूज्य यद्योविज़यजी मोक्ष को हथेली में बताते हैं ! भाव 
पूजा में लीन हो जाओ 7 ०० वस, मोक्ष:श्रापके हाथ में 
है! द्रव्यपूजा के प्रतीकों के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचाने वाली 
भावपूजा यहाँ-वताई गई है ! यह तात्विक पूजा करने के लिए 
शास्त्र अध्ययन एवं शास्त्र परिशीलन करना- पड़ेगा! - शास्त्र-- 
ग्रन्थों में वताये हुए ऋ्रमिक आत्म विकास - के-साथ कदम मिला 
कर चलना पड़ेगा 


आत्‌मदेव की भावपूजन की कंसी अनोखी दुनिया है। 

इस स्थूल संसारुसे .बिलकुल निराली । .न-वहाँ इस विश्व के 
स्वार्थमय प्रलाप हैं. और न कषाय :मिश्रित कोलाहल । नच्वहाँ 
हैं. राग एवं दूं ध के दावानल और न है अज्ञान-और मोह का 
तृफान ! न वहाँ है स्थूल व्यवहार की टेढो-मेढी गलियाँ और 
न वहाँ हैं चंचलता--अरस्तित्व के. संकल्प विकल्प:। 

मोक्ष दशा को खोजता हुञ्ना साधना पथ- पर दौडता हुआ्ना 
जीव जब इस भावपुजा में: प्रवृत्त होता है तब-उसे अपनी खोज 
पूर्ण होती सी: लगती है हथेली में मोक्ष-दिखता है । 

_. भावपूजा की लीन॑तां पर सब श्राधार है। लीनतां के 
लिए लक्ष्य शुद्धि आवश्यक है । आत्मा की परमसे विशुद्ध दशा 


५५ 


के लक्ष्य से श्वावपूजा. में प्रवृत्ति होःतो लीनता-आये विना न रहे । 
- साधक आत्मा को: यही-लक्ष्य और प्रवृत्ति होनी चाहिएँ साधना 
का-आानंद तभी -अनभव होंता है' और प्रगतिः के: पथ पर- आगे 
. बढ़ सकते हैं । 2 
द्रव्यपूजोचिता भेदोपांसना गृहमेघिनामु] | 
भावपूजा तु साधुनाम भेदोपासनात्मिका ॥८5॥ २३२ ॥। 


श्लोकार्थ...... ... .... - - + 
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हे |] 


९ 
. और अभेद उपासना रूप भावपूजां तो सांधुश्रों को योग्य है । 


(जो कि ग्ृहस्थों को “भावनोपत्तीत “मानस” नामक. भावपूजा 
होती > हा हे है "अपर: अल अंक 4 विश 2 जद किन 


विवेचन 
पूजा दो प्रकार को-है । 


गृहस्थों की भेदपूर्वेके: उपार्सनारूप द्वव्यपूंजा योग्य है 


द्रव्यपुजा और भावपुजा । 


जिसे जो अच्छी लगे वह पूजा नहीं करनी है। परन्तु 

अपनी -योग्यतानुसार धुजाःकरनी चाहिए । ओत्मी के विकास के 
अनुसार पूजा-करतनी ज्वाहिए । योग्यता के अनुसारं-की हुई पूंजा 
कल्याणकारी होती है अगर पूजा करने की योग्यता नहों तो 
प्‌जा करने से;नुकसान होताः है.। 


घर में रहे हुए पाप स्थानकों का मन से, वचन से, सेवन 
करने वाले गमृहस्थों के -लिए द्वव्य-पूजा है। उसे द्रव्यपूजा करनी 
चाहिए । द्रव्यपजा में भेदोपासना श्राती है । 


रर६ 


पूज्य है परमात्मा, अ्रेनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वीतरागता: 
और अनंत वीय॑ के स्वामी । श्रजर-अ्रमर और अ्रक्षय स्थिति 
का प्राप्त । अपनी आत्मा से भिन्न ऐसे परमात्मा: का आलेंवन - 
लेना चाहिए । ये उपास्य और ग्रहस्थ उपासक | वे स्वामी और _ 
शहल्थ सवक । वे आराध्य और गृहस्थ आराधक; वे ध्येय और | 
यूहस्थ ध्याता । । 


शहस्थ उच्चकोटि के द्रव्यों से परमात्मा की मूर्ति को- 
पूजे । उसके लिए उसे जयणयुक्त प्रारम्भ-समारम्भ करना पड़े 
तो वह भी करे। परमात्मा के जुण प्राप्त करने के लक्ष्य से 
इनकी. भक्ति और उपासना करे... -. ह 


: तो क्या गरहंस्थ को भाव एजा करनी ही नहीं चाहिए ?- 
नहीं, कर सकते हैं परन्तु वे “डभावनोपनीत मानस” 
नामक भाव दूजा कर सकते हैं-+ अर्थात्‌ परमात्मा के गणों का 
स्मरण और इनके परमतत्व के प्रति बहुमान, गृहस्थ कर सकते 
हैं यह भाव पूजा है । परन्तु वह संविकल्प भाव पजा हैं। वे 
गीत गा सकते हैं, नृत्य कर सकते:हैं:॥ .भंक्ति में लवलीन हो. - 
आप आय का 


:: .>अभेद उपासना रूप भाव पूजा:तो सिफ साधु हीं कर 
सकते हैं। आत्मा की उच्च विकास-भूसिका पर रहे हुए निर्गन्‍्थ : 
परमात्ता के साथ अभदभाव से मिलते हैं | -प्रेस्मात्मा के साथ 
स्वय का आत्मा की एकता....... तन्मयता प्राप्त करें हु. 
भाव पूजा है । ह 


द्रव्य पूजा और भाव पूजा के भेद यहां भेदोपासना और 
अभदापासना की दृष्टि से बताये गये है-। अभेदोपासना .,रूप 


27558: 


कल 
भाव पूजा का अधिकारी. मात्र श्रमण...निर्गन्‍्थों को ही 
बताया है.।  , है 


परमात्मस्वरूप के साथ आत्म गुणों की एकता की अनु 
भूति करने वाला मुनि: कंसा परमानन्द अनुभव करता है यह 
शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अ्भेदभावना के 
मिलन की मधुरता तो संवेदन से ही होती है, भाषा से नहीं । 
इस अग्टक में पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने भाव पूजन 
का खूब सचोट मार्ग दर्शन किया है सफलता से समझाया है 
ओर इस भाव पूजा में प्रवत्त होने के लिए मुनि को उपदेश 
. दिया है। अभेदभाव से परमात्मस्वरूप की उपासना कीं दिशा 
निर्देश की है । शा । ह 


: गृहस्थ वर्ग के लिए भी भाव. पजा के प्रकार वताकर, 
शहस्थों को भी भेदोपासना-. की उच्च कक्षा वताई है जिससे 
स्थ भी परमात्मां की उपासना में प्रवुत होकर आत्महित 
साधन कर सकते हैं | भ्रात्महित........श्रात्म कल्याण के लिए 
ही जो जीवन जीता है उन्हें यह विविध उपासना का मार्ग 
अत्यन्त रूचिकर लगेगा, और वे इस दिशा में प्रवृत्त होंगे । 


ऊ हों अहँ नमः 


3०. ध्यान 


सुनिजीवन में ध्यात का स्थान कितना महत्वपूर्णो 
है, यह बात इस अष्टक में पढ़िये । ध्याता-ध्येय ओर. 
व्यान के एकाकार में मुनि को दुःख न हो ।. 


परन्तु ध्याता जितेन्द्रिय, धीर, प्रशान्त और स्थिर 
होना चाहिए । आसन सिद्ध और प्राशायाम प्रवीण - 
होना चाहिए । ऐसा ध्याता मुनिवर चिदानन्द की 
मस्ती अनुभव करता है । 

कल्पनाओं विकल्पों और विचारों से मुक्त हो 
जाओ । विचारों के भार से मन दब न जावे। पराथथिव 
जगत से आपके मन को सुक्त करो। निर्बन्धत बनकर 
ध्येय. के साथ एकाकार हो जाओ्ो । ध्यान के इस 
प्रकरछा का चितनपवंक अभ्यास करो । 


'रहह 


. _ ध्याता-घ्येयं:तथा ध्यान त्रय॑ यस्यैंकतांगतम्‌ ० - -: 
मुनते रतनय चित्तस्य तस्य दुःख न विद्यतेः॥१॥ २३३ 


इलोकार्थ 


. जहां ध्यान करने वाला, ध्यान करने योग्य और' ध्यान 
“““/“«““न_हइन तीनों का संमन्वय हो गया हैं और जिनका चित्त 
' अन्य स्थान में नहीं भटकंता है ऐसे“मुनि को दुःख नहों होता है । 


विवेचन 


मुनि || फिर तुझे दुःख किसकी ?. तू दुःखी हो ही नहीं 

सकता । तू तो इस विश्व का श्रष्ठ एवं सुखी मनुष्य है। 
पांच, इन्द्रियों का, कोई भी. विषय तुझे दुःखी नहीं कर 
सकता [.वेषयिकं सुखों की प्राप्ति में- नहीं अपितु . त्याग. में ही 
तूने सुल्ल.माना है ।-व्रेपयिक-सुखों-के न.मिलने से: दुनिया दुःख से 
आह भरती है परन्तु.तूने तो अपने:-जीवन;का आदर्श ही सुख का, 
त्याग बनाया है-।.पांच इन्द्रियोंःको तूले-वर्श- में किया है! 
वे तेरी झाज्ञा विना विलकुलः ही बाहर नहीं निकलती है * .इन्हों: 
ने तेरा मन भी वेषयिक सुखों से निवृत कर विया है.। 


संसार के भांवों से निवृत्त हुआ मन तेरे महान “ध्यान 
' में लीन है। ध्याता, ध्येय और ध्यान की एकाकारंता वे सिद्ध 
करते हैं। फिर उन्हें दंःख होगा ही नंहीं। ' 


मुनिराज ! तुम्हारी साधनोा”“यानी. वेषयिक् सुखों से 
निवृत्त होने की साधना । जैसे जैसे तुम इन सुखों से निस्‍्पृह 
.  बनते>जाओगे बसे वेसे”कषायों से भी. निबत होते जाओंगे। 


ब्््द 


वेर्षयिंक सुखा की इच्छा ही केंषायों का प्रबल निम्मित्ते है। शब्द 


२६० 


रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के सुखों की इच्छा को नाश करने को 
ही तुम्हारी आराधना. है। इसलिए आपको अपने मन को एक 
पवित्र स्थल में बांध देना है । ध्येय के ध्यान में आप -लीन हो 
जाओ । आपकी मानसिक सुष्टि में इस महान ध्येय के सिवाय 
किसी को भी प्रवेश न करने दो । 
हा ! इस ध्येय से मन डिगा और दूसरे किसी विषय पंर 
जम गया तो आपका सुख काफूर हो जायेग। । विश्वामित्र ऋषि 
का मन ध्येय से चलायमान हो गया और मेनका की तरफ 
आकर्षित हुआ तब उसका सुख विषमय बन गया था, . यह आप 
जानते ही हैं। नंदिषेण और आपषाढ़ाभूति के दृष्टांत इसके. 
' ज्वलंत प्रमाण हैं । ह 
आप एक ही काम करें। वैषयिक सुखो को स्पुह्दा मन. 
"से कुरेद कुरेद कर वाहर फेंकिये । इसके लिए बैषयिक सुंध्ों पर 
विचार न करें । वेंषयिक सुखों के नुकसान और असारतां का 
चितन भ्रब न करे । अब तो आप ध्येय” में लीन होने का प्रयत्न 
करें। जैसे जेसे यह लीनता बढ़ती जायेगी वैसे २ ही झाप का 
सुख वढ़ता जावेगा। आपको अनुभव होगा कि "मै सुखी हूं, 
मेरा सुख बढ़ रहा है ।” 
आप मुनि वन गये हैं इसलिए अब आपकी यह शिकायत 
नहीं होनी चाहिए कि “ध्येय में मत स्थिर नहीं होता है।” - 
ज़िस ध्येय के लिए आप संसार -छोडकर साधु. वने हैं, उस- ध्येय 
में आपका मन नहीं लगे, यह हो ही,नेहीं सकता ।. जिस ध्येय के 
लिए आपने कितने ही वेषयिक सुख त्याग दिये हैं उस ध्येय के... 
ध्यान में आपको आनंद अनुभव न- हो यह कैसे मान-सकते-हैं.। .. 
. हां, झाप ध्येय ही भूल गये हों. और ध्येय हीन. जीवन . 
जीते हों मी आपका मन ध्येय के ध्यान में स्थिर नहीं. रहेगा । 
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ओर आप सुखो भी नहीं होंगे । आप अपने को दुःखी मानते हैं 
किर आप भले ही 'पापोदय” का बहाना बनावें. या: भवितव्यता 
की दोष दे | ः 


व्याता-ध्येय और ध्यान की एकता का समय ही परमा- 
ननन्‍्द का समय है, परमन्रह्म की मस्ती की घड़ी है । मुनि जीवन 


जीने का एक अपूर्व अवसर है। एकाकार बन -कर ध्येय में 
लयलीन वन जाबो । ' 


घ्याताइन्तरात्मा ध्येयस्तु परमात्मा प्रकीतित: । 
- व्यानं चैकाग्रयसंवित्ति: समापत्तिस्तदेकता ॥२)॥॥२३४ 


'श्लोकार्थ क्‍ 

... ध्यान करने वाली .अंतरात्मा है, ध्यान करने योग्य.तो 
परमात्मा कहे हैं और' ध्यान एकाग्रता की बुद्धि है। इन तीनों 
की एकता ही 'समापत्ति! है। 


विवेचन 


अन्तरात्मा बने बिना ध्यान नहीं कर सकते हैं। ब्राह्म 
आत्मदशा का त्याग कर अन्तरात्मा वन कर ध्यान करना 
चाहिए । यदि अपने में समयग्दशन है तो अपन अन्तरात्ता हैं । 


जिनकी दृष्टि सम्यक हो वही ध्येय रूप परमात्मा को 
देख सकता है अर्थात्‌ एकाकार हो सकता है। इसलिए सम्यग- 
दृष्टि जीव को ही ध्यान करने का अ्रधिकार दिया है । 


ध्यान करने योग्य है सिद्ध परमात्मा। आठों कर्मों के 
क्षय में जो आत्मा का: शुद्ध स्वरूप प्रगट हुआ है वही शुद्धात्मां - 


र्द्दर 


ध्येय है अर्थात्‌ घातकी कर्मो- को क्षय कर जो अरिहंत बने हैं वे 
ही ध्येय हैं । प्रवचनसार में केहां है हे 


जो जाण॒दि अरिहंते दव्वत्त-गुणत्त-पज्जवत्ते हि... ' 

सो जाण॒दि अप्पाणं मोहो- खलु जादि तस्स लेय॑ ।। 

जो अरिहंत को द्वव्य-गुणा और पर्यायरूप से जानते हैं वे _ 
आत्मा को जानते हैं और उनका मोह नाश होता है । ' 


अ्रिहंत को ध्येय वनाकर अच्तरात्मा का ध्यान करे। 
ध्यान यानी .एकाग्रता कीं बुद्धि सजातीय ज्ञान कीं धारा, 
अन्तरात्मा ध्येयरूप अरिहंत में एकाग्रता हो जावे शअ्ररिहंतं के 
द्रव्य, गुणा और पर्याय ये -सजातीय-: ज्ञान हैं। द्रव्य से अरिहन्त 
का ध्यान, गुणा से अरिहन्त का ध्यान. और पर्याय से. अ्रिहन्त 
काध्यांन धरना चाहिए। |  ' 


ध्यान शतक में ध्यान का रूप बताया है । 


जंथिरमज्मवसारणं त॑ फ्राशं-चलं तवं चितं । 
त॑ होज्ज भावणा वा. अरशुप्पेहा व अहव चिता ॥ 


; अध्यवसाय यानी मन.। स्थिर मन ही. घ्यात्त है.ओऔर 
चंचल मन चित्त कहलाता है । ध्यान की क्रिया.चाहे भावना 
अनुग्रेक्षा या चिंतनरूप हो | 


है जीव ! तू अंतरात्मा- वत।. तू विशावदशा.से निवृत्त 
'हो स्वभावदशा की तरफ मुड । आंत्मा से परन्तु" “आत्मा 
से भिन्न द्वव्यों की तरफ देखना बन्द कर अर्थात्‌ जड़द्र्य और 
उनके पर्याय:के श्राधार पर राग द्वंष करना वेन्द करें। जब तक 
तू-वाह्यआत्मदंशा में भटकता,रहेगा तब॒ःतके-व्येयेरूपीः परमात्मा 
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में तु एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए अन्तरात्मा बन। 
अन्तरात्मा ही एकाग्र वन सकती है। परमंत्मस्वरूप की एका- 
' ग्रता वाह्यआ्नात्मा के भाग्य में होती ही नहीं है । ह 


हे आत्मा ! जो तू सम्यगृहृष्टि है तो तू ध्येय में लीन हो 
. सकता है । अगर अचन्तरात्मा नहीं है और सिर्फ सम्यग दृष्टि होने - 
का दावा करता है. तो तू एकाग्र नहीं बन सकेगा। ध्येय का 
ध्यान नहीं धर सकता है। सम्यगृदर्शन के साथ अन्तरात्मद्शा 
होनी. ही चाहिए 


ह अरिहृंत का विश्युद्ध और परमप्रभावक आत्म द्रव्य का 
. ध्यान धर । इनके अनंतज्ञानादि गुणों का चितन कर । इनके 
श्रष्टप्रतिहार्य आदि पर्यायों का ध्यान धर । अ्ररिहंतरूपी पुष्प 
पर मंडराता हुआ भअ्रमर बन जा। अरिहंत के सिवाय तुझे कुछ 
भी अच्छा नहीं लगे, अरिहंत को छोड़कर कहीं पर भी जाना 
रुचिकर' नहीं लगना चाहिए। तेरी मानसिक सृष्टि में श्ररिहंत 
के सिवाय कुछ भी नहो। -. ु 

यह है ध्याता-ध्यान और ध्येय की समापत्ति.। 

मणाविव प्रतिच्छाया समापंत्ति: परात्मन 
... क्षीणवृत्तों भवेद ध्यातादन्तरात्मनि निर्मले॥३॥ २३५ 
. .» इलोकाथ . 

मणि की तरह, क्षीण दृत्तिवाले शुद्ध अन्तरात्मा के ध्यान 

से परमात्मा का जो. प्रतिंविंब होता है उसे समापंत्ति कहते हैं। 
विवेचन 

मणि देखी है ? उत्तम स्फटिक में कभी परछाई पड़ती 

. हुई देखी है ? श्रगर यह नहीं देखा हो तो स्वच्छ काच में आपने 
अपना प्रतिविब तो देखा ही होगा ह ह 
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मणि हो, स्फटिक हो, या काच हो परन्तु वे मैले नहीं. 
होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। निर्मल:होंगे तो, ही दूसरे 
पदार्थों का प्रतिविव पड़ेगा । डे 


आत्मा यदि गंदा हो, मेला हो तो भी कया इसमें . 
परमात्मा का प्रतिविव पड़ेगा ? कितनी भी कोशिश करो तो 
भी मलीन आत्मा में कभी भी परमात्मा का प्रतिबिंबः नहीं 

गा। परन्तु प्रश्न एक ही है कि अपनी आत्मा में परमात्मा 
का प्रतिविव पड़े--ऐसी अपन इच्छा रखते हैं ? तो आत्मा को 
उज्ज्वल वबनावें | 


क्षीणवति वन जाइये, वृत्तियों का क्षय ! इच्छाओं का 
क्षय। ये वतियाँ और इच्छायें ही. अन्तरात्मदशा के महाव.. 
गअ्वरोबक हैं। आत्मा की मलिनता हैं। इस मलिनता को 
करने से आत्मा मणि के समान स्वच्छ एवं पारदर्शक बन जाती 
है। इसमें परमात्मा का प्रतिबिब पड़ता है । ह 


अन्तरात्मा निर्मल हो और एकाग्रता हो तब परमात्मा 
का प्रतिबिव पड़ता है, यही समापत्ति है । ै 


महत्वपूर्ण वात है क्षीणवृत्ति बनने की ।. इच्छाओं 
से मुक्त -.होने की | इच्छायें ही एकाग्रता में विघ्न हैं। .इच्छाये | 
ही परमात्म स्वरूप के साक्षात्कार में अवरोधरूप हैं । ह 


“मणोरिवाभिजातस्य क्षीखवृत्तेरसंशयम्‌ । न्‍ 
तात्स्थ्यात्‌ तदञ्जनत्वाश्च समापत्ति: प्रकीतिता ॥7* 


ह “उत्तम मणि की तरह, क्षीरावृत्ति आत्मा में -परमात्मा 
के गुणों के संसर्गारोप से और परमात्मा के अभेद आरोप से 
नि:ःसंशय समापत्ति होती है।” । 
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. तात्स्थ्य/ यानी अन्तरात्मा में परमात्म-गुणों का 
संसर्गारोप । 'तदझजनत्व! याती अन्तरात्मा में परमात्मा का 
अभेदारोप, 'संसर्गारोप' यानी क्या ? यही प१्रदन है न ? 


देखिये, आरोप दो प्रकार के हैं, संसर्ग और अभेद | 
सिद्ध आत्मा के अनंत गुणों में अन्तरात्मा से संसंर्ग आरोप 
कहलाता है । परमात्मा के अनंतगुणों में अन्तरात्मा की 
एकाग्रता होने से समाधि: प्राप्त होती है । यह समाधि हीं 
ध्यान का फल है; यह ही अभेद आरोप 

इन्हें आरोप क्‍यों कहते हो ? 


ह इसलिए कि यह तात्तिक अभेद नहीं है! परमात्मा 
का आत्म द्रव्य और अन्तरात्मा का आत्म द्रंग्य दोनों श्रलग हैं । 
इन दोनों के अस्तित्व का एकोकरण नहों हो सकता है, दो 
द्रव्य एक नहीं हो सकते हैं इसलिए आत्मद्रव्य के भाव की दृष्टि 
से मिलन होता: है, लीनता होतो है तब अभेद का आरोप कहा 
जाता है। 


अपन अन्तरात्मा बनें, इच्छाओं का क्षय करें और 
परमात्मा का ध्यान धरें तो अपने मणि के समान पवित्र आत्मा 
में परमात्मा का प्रतिविव पड़ेगा””““““ये कैसे क्षरा होंगे ! 
आत्मा क्षण दो क्षण मानले कि मैं परमात्मा हूँ! 'अहम्‌ 
ब्रह्मास्म' यह वात इस कक्षा में कसी जंचेगी ! 


.. आपत्तिश्च ततः पुण्यतीर्थे क्ृत्कर्म बन्धत्त: । 
'.. तद॒भावाभिमुखत्वेन संपतिश्च क्रमाद भवेत्‌ ॥४॥ २३६ 
. इलोकार्थ, 
वे समापत्ति से पुण्य-प्रकृतिरूप तीर्थंकर नामकर्म के. वन्ध 
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से फल की प्राप्ति होती है और तीर्थंकर के अभिमुखपत्र से 
अनुक्रम में आत्मिक संपत्तिरूप फल प्राप्त होता है । ह 


विवेचन 

समापित्त, आपत्ति, संपत्ति। 

समापत्ति से आपत्ति और आपत्ति से संपत्ति | 

आपत्ति का अश्र्थ आफत नहीं है। आपत्ति का भअर्थ दुःख. - 
नहीं है। यह तो आपत्ति का कभो भी नहीं सुना हुआ अर्थ है। 
यहां आपत्ति” पारिभाषिक अर्थ में लिया गया है। | 

तीर्थकर-नामकर्म” बांधना - ही आपत्ति है । हां, 
समापत्ति से तोर्थकर नामकर्म बंधते हैं और वही आ्रापत्ति है। 
जो आत्मा यह नामकर्म बांधते हैं वे ही तीर्थंकर बनते हैं और - 
धर्मतीर्थ की स्थापना कर विश्व को धर्मरूपी प्रकाश देते हैं । | 

कर्म श्राठ ्रकार के हैं; उनमें एक नामकर्म!ं है। इस . 
नामकर्म के १०३ प्रकार हैं इसमें एक "तीर्थंकर नामकर्म! है। 
यह कर्म जो आत्मा बांधती है वह तीसरे भव में तीर्थंकर 
होता है। | हे | 
.. तीसरे भव में जब से जन्म होता है तब से ही संपत्ति“ कद 
। गर्भावस्‍था में हो तीन ज्ञान ! स्वाभाविक वेराग्य आदि 
आत्मिक संपत्ति होती है। भौतिक संपत्ति भी विपुल होती है. 
कक यश, कीति और प्रभाव भी अपूर्व होता है। ह है 

>ता-ध्येय और ध्यान की एकतारूप समापत्ति में से ह 
सर्जेन हुई यह आपत्ति और संपत्ति है । 

इत्थं ध्यानफलाद युक्त' विशतिस्थानकाचविं पा नह 
' कष्ट माँत्र त्वभव्यानामपि नो दुर्लभ भवे ।५॥ र्७छ ... 


१००३ ५०७००७ 


श्लोकार्थ 


ह इस प्रकार से ध्यान के फल से वीसस्थानक आदि तप 
भी योग्य है | कष्टमात्ररूप (तप) तो अभव्यों को भी इस संसार 
में दुलंभ नहीं है।... 


। विवेचन 

* शास्त्रों में कहा गया है कि “वींसस्थानक” तप तीर्थंकर 
नामकमं वांधते हैं। तीर्थंकर भी अपने श्रतीत के तीसरे भव में 

यह तप करके तीथकर नामकर्म बांधते हैं । 


समापंत्ति. का फल यदि प्राप्त नहीं होता है तो मात्र 

. -कष्टरूप तप तो अभव्य लोग भी करते हैं। उन्हें कहाँ समापत्ति 

' का फल मिलता है ? अथात्‌ तीर्थंकर नामकर्म का बंध मात्र 
कंष्ट क्रिया करने से नहीं होता है। इसके लिए समापत्ति तो 

- चाहिए ही । 

।  'वीसस्थानक' की आराधना तो करनी पड़ती ही है । 

. इस स्थानकों के नाम निम्नलिखित हैं-- 


.. (१) तीकथैर (२) सिद्ध (३) प्रवचत (४). गुर 
” (५) स्थविर (६) वहुश्न तः '(७) तपस्वी (5) दर्शन (९) 
विनय (१०) आवश्यक' ' (११) शील (१२) ब्रत (१३) 
क्षणलव संमाधि (१४) तय समाधि (१५) त्याग (द्रव्य से) 
(१६) त्याग (भाव से) (१७) वेयावच्च' .(१५) अपूर्वज्ञान-ग्रहण 
(१६) श्र्‌तभक्ति (२०) प्रवचन प्रभावना |... 
7 प्रथम और अन्तिम जिनेश्वर (ऋषभदेव ,और. महावीर . 
. स्वामी) ने पूर्व भंव में इन बीसों स्थानकों की आराधना. की 
. थी। बीच के २२ जिनेश्वरों ने"“*"“““किसी ने दो, किसी ने 
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विवेचन 


ध्यात्ा-ध्यानी महापुरुष की लक्षणा-संहिंता -के ये तीन 
इलोक महत्वपूर्ण हैं। अंतर निरीक्षण करने के इच्छुक ध्याता- . 
पुरुष का यह “थर्मामीटरः है! आइये, अपन स्वयं. अंतर 
निरीक्षण करें । हम . 


१. जितेन्द्रिय : ध्याता पुरुष जितेन्द्रिय होना चाहिए ।. 
इन्द्रियों का विजेता हो । किसी भी इन्द्रिय के अधीन: न हो । 
कोई इन्द्रिय इसकों - दुःख न दे सके । इन्द्रियां इस महात्मा की 
आज्ञा में रहें। इन्द्रिय परवशता की दोनता इसको स्पर्श न 

करे । इन्द्रियों की चंचलता से पंदा हुए राग और ह ष उसे न . 
हो । ऐसा जितेन्द्रिय महात्मा ध्यान की ध्येयता में लीन 
होता है । : 5० 2 

२. धीर : सत्वशाली महापुरुष ही ध्यान की तीक्ष्ण- 
धार पर चल ' सकता है। ध्यानावस्था में दीघकाल तक सत्व- . 
शाली महापुरुष ही टिक सकता है । आन्तरवाह्य. उपद्रवों के 
सम्मुख सत्वशील: महात्मा ही टिक सकता है। रामचन्द्रजी के | 
सामने सीतेन्द्र ने केसे उपद्रेवः किये थे ? तो भी सत्वशाली 
रामचन्द्रजी ध्यानावेंसथा से विलकुल ही विंचलित नहीं हुए थे । - 
सत्व. था:। धीरताः थी । .इंद्रियों को-कोई सुन्दर विषय आकर्षित 
न कर सके उसका नामःहे सत्व ! कोई-भेय॑, उपंद्रव या उपसगे 
ड्य न सके. उसे. क्षीरताः क़हते-हैं । ध्येय में-एकाकी रं- बनने के 
लिए धीर वनना ही पंड़ता है । बा आज । ह 

३. प्रतञान्त--समता:#का: शीतल़ः- कुण्ड 7: घ्यातां* की 
आत्मा यानी-उपशम का उत्ताल तरंगों- वाला फरणों:का प्रदेश | 
वहांहमेशा 'शीतलता होती है । न कोध, न मान; न मांया और 
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नलोभ। भले ही-इन दुष्ट कषायों के घधकते -अंगारे इन पर 
फेंक दिये जावें परन्तु उपशम के कुण्ड में पड़ते ही ये अंगारे बुफ 
जाते हैं। हृढप्रहारी महात्मा नगर के दरवाजे पर खडे- होकर 
 ध्यातारुध्यान और ध्येय की एकता की साधना कर.रहे थे उस 
- समय नगरवासियों ने उन पर क्रोध के अंगारे नहीं बरसाये थे 
क्या ? परन्तु इन महात्मा को. अंगारे जला न सके। क्‍यों ? 
 उपझम के कुण्ड में ये अंगारे बुझ गये थे । आप ध्याची पुरुषों 
इतिहास देखिये वहां उपशमरस की महिमा देखने को 
मिलेगी | हां ! केवल ध्यान के समय प्रशान्त रहना और दूसरे 
“ समय में कषायों पर अंकुश नहीं रखना ऐसा न हो । जीवन के. 
प्रत्येक क्षण उपशमरस की गागर हो । दिन हो या रात्रि, नगर 
हो या जंगल, रोगी हो या निरोगी, कोई भी काल या क्षेत्र हो- 
ध्यानी पुरुष शान्तरस का सागर होता है । 


. - ४. स्थिर: ध्येय के उपासक में चंचलता न हो। जिस 
ध्येय के साथ ध्यान द्वारा एकत्व प्राप्त करना है, वह ध्येय क्या 
_ है.” अनतकाल की स्थिरता। वहां कोई भी मन वचन काया 
के प्रतीक नहीं के ०५०+०००००«००७«« वहां कोई अस्थिरता नहीं 9०4/७४४०४४ ७ तो 
' फिर ये ध्याता चंचल कंसे बन सकते हैं ? अ्स्थिरता। व बहन--+---> 
: चचलता ये ध्यान में बाधक तत्व हैं। ध्यान में ऐसी सहज 
स्थिरता हो कि ध्यान में विक्षेप ने पड़े । 


५. सुखासनी : ध्यानी पुरुष सुखासन पर बेठे -॥ 
ध्यानांवस्तवा में उसका आसन' (बंठने की पद्धति) ऐसी हो कि 
. बार-बार ऊँचा-हीचा नहीं. होना पड़े। एक आंसन पर दीघे 
समय तक बंठ सके । ह । 
.... ६- नासाग्रस्यस्त दृष्टि : ध्यानी पुरुष की दृष्टि इधर- 

. उधर नहीं जानी चांहिंए | नासिका के अग्रभाग में. उसकी दृष्टि 
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स्थिर होनी चाहिए | काया की स्थिरता के साथ दृष्टि की भी- 
स्थिरता होनो चाहि न हां ता संसार के दसरे तत्व मन में 
वंस जाते हैं और ध्येय का ध्यान चुका दँते हूँ । द्रौपदी का पू्- 
भव यहाँ साक्षी स्वरूप है। यह साध्वी जब नगर के बाहर _ 
व्यास करने के लिए गई थी तब एक वेश्या का घर सामने था. 
वह पाँच पुरुषों के साथ वेश्या को क्रीडा चल रही थी। उस हे 
साध्वी की हृष्टि उधर गई, एकटक होकर देखने लगी और ब्येय 
का व्यात भूल गईं | ब्येय परमात्मा से यह दृश्य चुखकारी लगा 
आर यह दृश्य उसका ध्येय वत गया । वह द्रौपदी के भव. में 
वाच पाडवां की पत्नी बनी । परमात्मा के साथ एकता साधने. 
के लिए दृष्टि का संयम अनिवार्य है। दृष्टि का संयम नह 
रखने वाले साधक परमात्मस्वरूप की साधना नहीं कर सकते 
हैं । इसलिए दृष्टि नाक के अग्र भाग में स्थिर करनी चाहिए 


..... ७. मनोतृत्ति मिरोधक : इन्द्रियाँ मन के विचारों का . 
अखु्परण करती हैं। ध्येय में चित स्थिर करने बाला साधक 
मनोवृत्तियों को रोकता है*++० ताब्रवेग से दोडते विचारों के 
अवाह काबु में करता है। जब ध्येय में मन लीन हो जाता है 
तव इच्द्ियों के विषयों में दौडता हुआ मन बंध जाता है। मन 


के सम्वन्ध जब परमात्मा के साथ बनन्‍्ध जाता है तब इन्द्रियों .. 


के साथ का सम्बन्ध कट जाता है। इन्द्रियों के साथ मन का 
सम्बन्ध कट जाने के बाद “मैं परमात्मा का व्यान धरू ” ऐसी 
राह देखने की आ्रावश्यकता नहीं है। आप अपने परमात्म स्वरूप . 
में मन जोड दो तव इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध कटा हुआ ही: 
समझें । 
.. .. ७ प्रसन्‍्त : ध्यानी को कितनी महान प्रसन्तता होती 
 है। परमात्म स्वरूप में . लीन होने का आदश, ध्येय धरने वाले 
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_ ध्यानी महात्मा जब अपने ध्येय. तक पहुंचते हैं, आ्राद्श की 
: सिद्धि प्राप्त करते हैं, तब इनकी प्रसन्नता का क्‍या पूछना ? 
: इनका रोम-रोम ग्रानन्दित हो जाता है । इनका हृदय अद्वितीय 
आनंद का अनुभव करता है और इनका मुखमंडल सौम्यता एवं 
प्रसन्नता से. दीप्त हो जाता है। न उन्हें विंषयों की स्प्रह्म होती 
. है.और न॑ कंषायों का संताप होता है। यह नहीं होते से प्रसन्नता 
ही होती है। “भिक्षुरेक: सुखी लोके” यह कैसा गूढ सत्य है। 
ध्याती ऐसा भिक्षुमुनि ही ऐसी प्रसन्‍नता का सुख अनुभव कर 
' सकते हैं। 
€. अप्रमत्त : प्रमाद ?.आलस्य-? व्यसन ? इन विषधरों 
' को सेकड़ों माइल पीछे रखकर जो परमात्मस्वरूप के 'निकट 
: पहुंचा है उसे ये विषधर चिपक नहीं सकते हैं। इसके: अग-अंग 
- में स्फूरति होती है, इनके मन में अपूर्वे उत्साह. की लहर होती 
_हैं। यह बेठा हो.या खडा हो वह भव्य विभूति को देखता 
है यह मृतिमत. चैतन्य लगता है। मानो परमात्मा की 
ही प्रतिकृति हो ऐसा अ्रहसास .होता है। वभारगिरि पर खड़े 
 ध्ता अशणंगार के .दर्शन मंगध. संम्राठ श्र णिक ने. किये थे तब 
“सम्राट को धन्नों अणगार ऐसी ही विभूति लगे थे**““उसने - 
नमस्कार किया"“““गीत गाये“““““अप्रंमत्त महात्मा के 
दंशेत से उसका हृदय परम हे से. सरोबार हो गया था । 
 अप्रमाद का प्रताप- मगध सम्राट के भव के दुख को दूर करने 
वाला बना | ध्यानी के सामने मान का पानी उतर जाता है। 
ध्योत्ती. की मौन वाणी प्राणियों के प्राणों को नवपललवित 
करती है । ह 
..._ १०. चिदानन्द : अमृत-अनुभवी: इस ध्यानी महापुरुष 
की ज्ञानातन्द का रसास्वादन करने में प्रेम होता है। इसके 
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अलावी संसार में उत्त कोई भी ्राकरषएँ तहीं है; सब॑ नीस्‍्स 
है। ज्ञानानन्द का अमृत ही रुचिकर लगता हे आतन्नान का : 


आस्वाद करते हुए यह कभी भी नहीं थकंता है। किकीदत 
. अहो! ऐसा ध्यानी महात्मा अंतरंग साम्राज्य का. 
विस्तार करते हुए कैसा आत्मतत्व बनाता है। इंसके साम्राज्य. 
का यही स्वामी है । कोई दूसरा इस साम्राज्य से ईर्ष्या नहीं . 
कर सकता है। कोई विपक्ष”“““““या झत्रु इस साम्राज्य का 
नहीं है । का 
ऐसे ध्यानीपुरुष को किसकी उपमा दें ? स्वर्ग या मनुष्य 
लोक में ऐसी कोई उपमा नहीं है ! ऐसी अनुपम उपमा तीन . 
लोकं में नहीं है । | कस ० लि म 
- :- अद्वितोय ! 
. : अनुंपमेय! बन आप मे, 
__ व्याता-ध्येय और ध्यान की एकता साधंन करने वाला . 


व्याता““*“चर्म चक्षु से पहचाना नहीं जाता । ऐसे ध्याता. : 
पुरुष ही. अंतरंग, अनन्त आवन्द को अनुभव करते हैं। ऐसी 
वैणी शष्त करने के लिए .उपरिलिखित दंस विशेषताओं का 
वास करना आवश्यक हैं। ध्याता बनने के लिए यह आचार 
संहिता है। ऐसा ही ध्याता ध्येय को' प्राप्त करने के योग्य बन 
सकती हैं। टी 6 के लत 
-. . है झातम |. तू ऐसा ध्याता बन जा | इस पाथिव संसार्‌ 
से अलिप्त वन.-जा,। ध्येय परमात्म- स्वरूप का पुजारो बन ज़ा.। 
इसी का स्नेही और प्रेमी वन जा। इस जीवन को तू इसमें 
लगादे। ध्येय में ध्यान से निमग्न वन जा । इस अपूर्वे आनन्द 


ड़ 


कॉल्‍अनुमव कर ले।। 





ऊ हा अह नम: 
३१. तप 


बासताओं पर क्रोधित योगी शरीर पर भी कद्ध. 
होता है और तप से शरीर पर टूट पड़ता है !. 

: भला, तप से शरोर पर क्‍यों हु पड़ता हैं? . 
शरोर तो साधना का साधन है,. वासनायें .शेतांन हैं, 
शरोर नहीं ।. इस लिए. तप क्रा- निशान वासनाय 
होनी चाहिए, शरीर नहीं ॥.इस प्रकरण में ग्रस्थकार 
अपन को यहूं विवेक दृष्टि' देते हैं। इन्द्रियों को .' 
नुंबसान हो ऐसा तप करने को मना करते हैं ।.. 


बाह्मतप की. उपयोगिता आभ्यंतर तप की प्रगति 
में वर्णन करते हैंँ। आष्यंतर तप आत्म विशुद्धि कां 
साधन बंताते हैं । ल्‍ 


हे तपस्वियो. और तप के इक्छुको ! यह अ्रष्टक 
आपको सननपुवंक पढला पड़ेगा । ः 
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ज्ञासमेव बुधा: प्राहु: कर्णां तापनात्‌ तपः । 
तदाभ्यन्तरमेवेष्टं बाह्य तदुपव हकम्‌ ॥ (॥| २४१ 
: इलोकार्थ | 
कर्मों को तपाने वाला होने से तप वह ज्ञान ही है, यह 


पंडितों का कथन है । वह अंतरंग तप हो इष्ट है और इसको 
बढ़ाने वाला वाह्यतप भी इृष्ट है । 


विवेचन 


'तप' शब्द से कौन भारतीय अपरिचित है ? तप करने - 
वाला तो परिचित है ही पर तप नहीं करने वाला भी तप' से 
परिचित होता है। परन्तु समाज में 'तप! शब्द विशेषकर 
वाह्यतप तरीके प्रसिद्ध हुआ है । तप क्‍यों. करना है, ? कंसा 
करना है और कव करना चाहिए ? यह सब सोचना करीब- - 
करीब लुप्त सा हो गया है। | 


संसार में सुखी जीव दिखते हें और दुःखी जीव भी. 
दिखते हैं | सुखी थीडे और दुखी ज्यादा है । सुल्ची सदा-के लिए 
सुखी नहीं हैं. ओर दुःखी . भी हमेशा के लिए दु:खी नहीं हैं, यह: 
ऐसा क्यों ? क्या यह आत्मा का स्वभाव है ? नहीं आत्मा का: 
स्वभाव तो अनत सुख हैँ, शारवत सुश्र हें, परन्तु इसके 
कर्म लगे हुए हैं, इसलिए जो जीव का वाद्य स्वरूप दिखता है 
वह कर्म. जन्य स्वरूप हैँं। यह निर्णय केवल ज्ञानी वीतराग . 
ऐसे परमात्माश्रों ने किया था और संसार को यह निर्णय . 
समभाया था;। ह 


परम सुख एवं परम शान्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा 
को कर्मों के वन्चन से मुक्त :.करना ही. पडेगा। ये, कर्मवन्धन 


२७७ . 


तोडने का अपूर्व साधन तप हैं । कर्मों के क्षय के. लिए तपरचर्या 
करनी हैं। इसलिए तप की व्याख्या इस तरह विद्वानों, ने की 

5 हैं। करमंणां तापनात्‌ तपः। कर्मों को तपावे वह तप । तपावे 

का अर्थ हैं नाश करे, क्षय करे ॥ 


इसलिए. तपस्वी का लक्ष्य -कर्मक्षय ही होना चाहिए 
यह तात्पये हैं। परन्तु तप किसको कहना ? तप मुख्यकर दो 
प्रकार.के हैं . (१) वाह्य (२) आश्यंतर+ 


कर्मों को क्षय करने वाला तप आभ्यंतर अंतरंग ही है । 
प्रशमरति' में भगवान्‌ उमास्वाति कहते हैं 


प्रायश्चितध्याने वेयावत्यविनयावथोत्सगः । 
 स्वाध्याय इंतिःतपः:षट प्रकांरमाभ्यंतरं भवति ॥ 


. प्रायदिचित, ध्यान, बेग्रावेत्त्न, विनय, कायोत्सगं और 
स्वाध्याय ये छः प्रकार के आम्यंतर तप हैं.) इत्त छः तपों में भी - 
स्वाध्याय' को ,श्र ष्ठ बताते हुए आंगम में कहा हैं-- .. ' 


“सज्कायसमो तवो नत्थि”' ँ । 

: स्वाध्याय समान दूसरा,कोई तप नहों ह। वह श्रेष्ठता 
कंमेक्षय की श्रपेक्षा से हैं । स्वाध्याय से विपुल कमंक्षय होते हैं, 
जो दूसरे तपों से नहीं होता हैं।... 

तो क्‍या वाह्यतप का महत्व नहीं है ? . 


रे हं। आमभ्यंतर तप में प्रगति लाना चाहते हैं तो वाह्यतप 
चाहिये ही । उपवास करने से स्वाध्याय में प्रगति होती है तो 
उपवास करना ही चाहिए । कम खाने से स्वाध्याय, आदि में 
स्फूरत श्राती हो तो कम ही खाना चाहिए। कम चीजें खाने से 


रए्प 


स्वाद का त्याग करने से काया को कष्ट देने से, एक जगह 
स्थिर. बैठने से आ्राभ्यंतर तप में तीन्रता आती हो, सहायता 


मिलती हो तो यह वाह्मयतप करना ही चाहिए। वाह्यतप | 


आमभ्यंतर तप॑ की सहायता के लिए हैं । 


मानव ! तू ही यह आभ्यंतर तप करके कर्मों का क्षय _ 
करने में समर्थ है; शक्तिमात है। कर्मों का क्षयकर आत्मा का _ 
स्वरूप प्रगट करने के लिए तू तत्पर बन | जब तक कर्मों का. 
क्षय कर आत्म स्वरूप नहीं प्रगटायेगा तब तक तेरे दु:खों का _ 
अंत नहीं झ्रायेगा | कर्मो का अंत हो तो ही दुःखों का श्रंत होता 


है । 


आनुश्नोतसिकी वृत्तिर्वालानां सुखशीलता । 
प्रतिश्रोतसिकी वृत्तिज्ञानिनां परम तपः ॥२॥ २४२ 


इलोकार्थ 


ग्ज्ञानी की, लोकं-प्रवाह को, अनुसरण करने की वृत्ति 


सुख शील है. ज्ञानी पुरुषों की विरुद्ध प्रवाह में चलने वाली... 
वृत्ति, उत्कृष्ट तपहै।.. - ह 


विवेचन 
संसार का तीक् प्रवाह है 
प्रवाह का तूफान है।._ ५ 
इस तूफान में बहने वालों का इतिहास अत्यन्त रोमांच- 
कारी है। चक्रवर्ती, वासुदेव, राजा-महाराजा, श्रीमंत्‌, धीमंत 


श्रादि इस तूफांन में बह गये । यह तृफान सतत्‌ प्रवांह.से बहता 
है। यह एक तरहं का नहीं है परन्तु अनेक तरह का. है.। 


२७६ 


“खाना, पीता और आनंद से रहना -। 


#यह तो सब खा सकते हैं"““:*'“अपन संसारी हैं। सब 
चलता-है।।7 : 5 हर आज 


. मन शुद्ध रक्खो, तप करने से-क्या ?7 


ऐसे अनेक लोक प्रवाह हैं। ऐसे प्रवाहों में बहकर तप 
- की उपेक्षा करने वाले अज्ञानी जीव तपश्चर्या नहीं करते हैं । 
सुखशीलता, जीव को इस प्रवाह. में बहा देता है । जिस प्रवृत्ति 

- में कोई कष्ट न हो, कोई मेहनठ न करनी .ंड़े वह प्रवत्ति ही 
'वह करेगा । ु आल 


परन्तु जो विचारक है, विद्वान है वहं पुरुष इस लोक 
प्रवाह के विरुद्ध पूरी तरह से-जायेगां। उसने सुखशीलतों को 
भगा दिया है। कपट व आपत्ति को हंसते हंसते सहने की 
'उसकी तैयारी होती है। वह धर्मबुद्धि से प्रेरित: होकर उत्कृष्ट 
कोटि की तपश्चर्या करता है:। वंहे विचार कंरता है-““चारित्र 
“लेकर तीर्थंकर भी घोरं तप करंतें हैं, जो जानतें हैं कि उन्हें 
. केवल ज्ञान होगा ही तो भी वे तप करते हैं । तो फिर हे जीव ! 
तुकेती तंप॑ करना:ही चाहिएं।"/० ४ + 


| यहाँ मूलश्लोक में 'ब॒ुत्तिः शब्द का- प्रयोग हुआ 
. उसका अर्थ विचार” होता है । अर्थात्‌ अज्ञानी जीवों की संसार 
... भवाह को. अनुसरण .करने .की वृत्ति (विचार) सुखशीलता 
* है। परन्तु टब्वा में स्वयं ग्रंथकार ने 'वृत्ति' का अर्थ “प्रवृत्ति! 
: किया है। और मासखमरण (महिना का उपवास) जैसी उम्र 
त॒पश्चर्या को प्रवृत्ति: बताई है । याद्दी तपर्चर्या को मात्र विचार 
: छाप. नहीं परन्तु आचार रूप वताक़र बाह्मतप पर:जो र:दिय़ा है:। 


र्‌८० 


वाह्य तदुपवृ हकम्‌” बाह्मतप तो अंतरंग तप में सहायक 
है। ऐसा कहकर यह भास होता है कि कर्मक्षय करने के लिए 
अंतरंग तप हो करना चाहिए। वाह्म तप करो तो करो !”. 
परन्तु उसी समय दूसरे श्लोक में अपने कथन का राज खोल 
दिया है। लोक प्रवाह में"+-««« लोक संज्ञा में बहकर तू तप 
की उपेक्षा करता है तो यह तेरी सुख. शीलता है और तू 
अज्ञानी है।।.. : । कक आह 


_आभ्यंतर तप में सुदृढ़ रहने के लिए बाह्य तप की 
आवश्यकता है। इसलिए ग्रंथकार ने टव्वा में तद्भवंमोक्षग्रामी 
तीर्थंकरों का दृष्टान्त देकर कहा है कि वे भी वाह्मतप का. 
आचरणा करते हैं। तो फिर अपन. को कौनसे भव में मोक्ष 
:आप्त होगा ऐसी. कोई चिन्ह नहीं. दिखता फिर तप किये बिना - 
कैसे चलेगा |... मे आह 46% ३३ । 
- “-४ करो, जितना हो सके 'उतना बाह्य तप करो 
शरीर काःममत्व: तोड़कर तप करो.। -घोरव्ीर और: उम्र. तप . 
करके आत्मा, की शक्ति: का-इस : संसार को.परिचयः कराओो । 
'लोक अवाह के; विरुद्ध सागर में ,घुसते जाओ.-।: घीर और वीर । 
बन कर घुसते चलो । कर्मक्षय. का आदर्श रख कर, ,तप की 
आराधना करते जाओ। आराधना में बाधक विचारों पर अंकुश . 
रखने की कला प्राप्त करो: * पा 
_... धनाथिनां यथा नास्ति शीततापादि दुस्सेहमू। . ० 
तथा भवविरक्तानां तत्व ज्ञानाथिनामपिं ॥३॥ २४३ | 
3 5 .. 5: जलोकार्य 25७ «६ 5६. २४ के 2 
जैसे घन के इच्छुक को शीत-गर्मी आदि कष्ट दुस्सह 
नहीं हैं उसी तरह संसार से विरक्त हुए तत्वज्ञान के इच्छुक. को 


कप हक: ०४ 


, रकर 


भी शीत-गर्मी आदि कष्ट सहन करने के लिए तंप दुःसहनीय 
नहीं है। ह 
ह । विवेचन 


ह . घन-संपत्ति की तीक्र इच्छा वाले को कडकडाती. सर्दी . 
- यथा भुलसती गर्मी में भटकता हुआ देखा है ? आप इन्हें पूछें 


ऐसी कडकडाठी सर्दी में क्यों भटकता है ? तू शरीर 
-को गलाने वाली ऐसी ठंड सहन कर सकंता है ? तू तवे के 
. समान गर्म गर्मी को भी सहन-कर सकता है १7९; 
वह आ्राप को- कहेगा: “कष्ट सहन किये .बिना घन- 
* संपत्ति नहीं . मिलेगी. मैया ।. और घन का: ढेर चाहिए तब यह 
सब कष्ट भूल जाता है।”. 


ही का बह के ७ 


और ऐशो-आराम का नाम निशान नहीं । घन के पीछे भटकने 
वाले को कष्ट कष्टस्वरूप नहीं लगता है। दुःख दुःखरूप नहीं 
लगता है । 


... ४ 'तो फिर परम :तंत्व प्राप्त करने की जिनको लालसा 

: जगत हुई है उन्हें परम तत्व॑ बिना समस्त संसार तुच्छ लगता 
है ऐसे भवविरकक्‍त संसार-सुखों से विरकत महात्मा को ठंड-गर्मी 
कष्टरूप लगेंगे ? 


. परमंतत् प्राप्त करने के लिए, भव. सुखों से विरक्‍्त हो 
कर' *०००० ५००००: राजगृही के पहाड़ों में जाकर: ४४ गर्म अग्नि के 
- समान पत्थर की शिला-पर नंगे शरीर से सोने वाले धन्‍नाजी . 
और शालिभंद्र को. ये कष्ट कष्टस्वरूप नहीं लगे । न असाध्य . 
- लग्रे। उनके दिल में ये सव सहना स्वाभाविक लगता था 4 


र्फ़र 


. . जो मनुष्य भव- से विरक्‍्त नहीं,.. संसार सुखों से विरकत : 
नहों और परम तत्व-आत्मस्वरूप प्राप्त करने की जिसकी 
इच्छा जागृत नहीं हुई है, ऐसे मनृष्य को यह वात समझ में नहीं 
आवेगी। भव के 7४ संसार के सुखों में जिनका रुकान 
भौतिक सुख्ों का जिल्हें त्याग नहीं करना है और परमतत्व की 
बातें सुन कर, उसको प्राप्त करने के. लिए जो चाहते हैं वे 
मनुष्य ऐसा मार्ग खोज करते हैं कि कष्ट सहे विना ही परमतत्व 
की प्राप्ति हो जावे । 


भव विरक्ति के बिना पंरमतत्व की प्राप्ति नहीं होती है! 
भव.विरक्ति बिना और परमतत्व की तीत़ लालसा के बिना 
उपसगे ४४७८ प्रिषह सहन नहीं, हो सकते हैं: आप इतिहास ..' 
देखें । जिन महात्माओ्रों ने घोरउपसर्ग! ता परिषह सहन किये 
थे-वे भवंविरक्‍त थे और परमतत्व के इच्छुक थे । गजसुकुमाल 
मुत्ति,.. खंघकमुनि आदि .मुनिवर -और ..चन्द्रावतंसक ' आदि 
राजाओं पर आप विचार करें.तो . उपसर्ग**/: परिषह इनके. - 
मेन में कोई उपद्रव नहों लगे थे । 


««- ध्येय का:निरणय हो जाना चाहिए । धन की तरह परम 
तत्व की. कामना जग. जानी चाहिए. जैसे. धनार्थी को घत के 
सिवाय दूसरा कोई प्रिय नहीं होता है- उसी तरह परमतत्व के 
सिवाय दूसरा कोई प्रिय नहीं होना चाहिए | इस-परमतत्व की 
प्राप्ति करने के लिए वीरता पूर्वक तप करे । महिने- 7४ महिने 
का उपवास भी इनके मन को सरल लगता है। घंटों तक ध्यान 
करना इन्हें कष्टप्रद नहीं लगता है । ै । 


। संसार में सब से प्यार तत्व जैसे पसा है वेसे ही-विवेकी - 
पुरुषों को सव से प्यारा तत्व परमात्म तत्वः होता. है.। -इस तत्व 


रष३ 


को प्राप्त करने के लिए. जो कष्ट सहन किया जावे. उसे तप 
- कहते. हैं.) यह तप उस्ते सरल, उपादेय लगता है और पुणे लगन 
सकरता है। 


रे 


सदुपायप्रवृत्तानामुपेयमधुरत्वत: । 
ज्ञानिनां नित्यमानंदव द्विरेव तपस्विनास ॥४॥ २४४ 


श्लोकाथ 


8 अच्छे उपाय- में प्रवत्त हुए ज्ञानी तपस्वियों को. मोक्ष रूप 
साध्य की मिठास से हमेशा आनंद-की वृद्धि ही: होती है । 


विवेचन 
जहाँ मिठास वहाँ झानंद ! .. * 


जहां मीठा भोजन वहां आनंद । जहां मीठे वचन वहां 
. आनन्द । जहां मीठा ,मिलन वहां आनंद ॥ मिठास में ही आनंद 
अनुभव होता है । 


देता है. मधुर शब्द. सुनने में उन्हें: आनंद नहीं होता-है और - 
प्रिय मिलन की उन्हें उत्कंठा नहीं होती है;। तो क्या उनका 
. जीवन झानंद रहित, नीरस और उल्लास रहित होगा ? 


नहीं !. उनका जीवन आनंद से भरापुरा होता है, रसं से 

छुलकता: होता. है." उल्लास से- फूला हुआ होता है । जानते. 
हैं यह आनंद वे कहां से प्राप्त करते हैं ? साध्य की मिठास 
से । इनका साध्य मोक्ष है, इनकी मोक्ष से "४:४८ शिव रमणी 

: से मिलचे की कल्पना से ही .मिठास फरता- है।यह मिठास 


र्छ्च४ 


इन तपस्वियों को आनन्द से भर देती है। इस शिव-रमणी 
को वरण करने के लिए तपस्वियों ने एक सुन्दर रास्ता .. 
पकड़ा है । है" 
तपरचर्या का ! 
देह दमन का ! _ 
वृत्तियों के शमन का ! 


तपस्वियों के पास ज्ञानदृष्टि होती है। वे इस उपाय से 
उनके साध्य की :निकटता. देखते हैं, जैसे-जैसे साध्य- निकट देखते 
हैं वेसे-वेसे उनमें:मिठास, आती है और-वे आनंद-का अनुभव 
करते हैं'****** क्रमशः आनन्द बढता ही जाता है । 
“बेराग्यरति” ग्रंथ में कहा है :-- 
“रति: समाधावरति: क्रियासु 
....._नात्यन्ततीत्रास्वपि योगिनां स्यात्‌ । 
.... अनाकुला व्रह्निं कशाशनेडुपि 
““ न कि सुधापाने गुणाच्चकोरा 


योगी पुरुषों को समाधि में रति-प्रीति होने से अत्यन्त ... 
तीत्र किया में भी अ्रति-अ्रप्रीति' नहीं होती है । चकोर पक्षी 
सुधों पीने के भ्रुण वॉले होने से ' अग्नि के करा खाने से क्‍या 
व्याकुलता रहित नहीं होते हैं? | 
मिठास के बिना आनंद नहीं और आनंद के विना कठोर. 
धर्म उपासना दीर्घकाल तक नहीं टिकती है । मिठास एवं आनंद 
कठोर और तीक्र धर्म आराधना-में गति कराते हैं, प्रगति कराते .. 
: - तपस्वीं ज्ञानी होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बांत यहां: 
कही गई है। अगर तपस्वी ज्ञानी नहीं होगा- तो उसे धर्मक्रिया 


है ह न्‍& 


र्प 


. में अप्रोति होगी, अरति होगी । भले ही वह घमेक्रिया करता 
: होगा परन्तु वह. सिठास-अनुभव नहीं.कर सक्रता है, आनंद का 
' अनुभव-नहीं कर सकता है। 0 80 
. ज्ञान उसे साध्य””“"“““मोक्षदशा : के सुख की .कल्पना; 
: देता है। जो कल्पना उसे मिठास देती है वह कल्पना उसे आनंद 
से भर देती है। यह आनंद उसकी कठोर तपश्चर्या को जीवन 
. देता है। ज्ञान युक्त तपस्वी की इस- जीवनदशा का यहां कसा 
. आझपूर्वे दर्शन कंराया हैं। श्रपत को ऐसे तपस्वी बनने का आददों 
रखना चाहिए, उसके लिए साध्य की कल्पना स्पष्ट करती 
चाहिएं कल्पना इतंनी स्पष्ट हो कि उसमें से मधुरता- 
सिठांस टपके | इसके लिए. तपदचर्या का सुन्दर उपाय करना 
चाहिए।. ... 
ह बस, आनंद की वद्धि होती ही रहेगी, इस बढते आनंद 
में नित्य क्रीडा करते रहिए " 


इत्थं-च दुःख रूपत्वात्‌ तपो व्यर्थ मित्तीच्छताम ॥... 
बोद्धानां निहता वुद्धिबद्धानन्दापरिक्षयात्‌ ॥५॥२४५ 


... - “इस प्रकार दुःख रूप होने से तप निष्फल .है। ऐसी 
इच्छा करने वाले वौद्धों की बुद्धि कु ठित हुई है कारण कि बुद्धि 

. जनिते अंतरंग आनंद की धारायें खंडित नहीं होती हैं । अर्थात्‌ 

. तप में आत्मिक आनंद की धारा अखंडित होती है | 


विवेचन 


ह -कर्मक्षय के लिए, दुष्ट वांसनाओं के निरोध के लिए : 
तप करना चाहिए,” इस सिद्धान्त पर भारतीय धर्मों पर बौद्ध 
धर्म ने आक्रमण किया है। जो कि चार्वाकदर्शन तो आत्मा और 


रपये 


परमात्मा को ही नहीं मानता है इसलिए ये तप के सिद्धान्त को .. 
न मानें तो समझ में आने लायक हैं । परन्तु आत्मा को और 
निर्वाण को मानने वाला वौद्धदर्शन तप की अवहेलना करे तब ' 
जनता में संशय पंदा होता है और तप में अश्वद्धा हो जाती है । 


जनता का" जीव मात्र का हित चाहने वाले 
महात्माश्रों को इससे खेद होता है यह स्वाभाविक है। बौडढ़ों 
का तप विषयक प्रलाप कैसा है। वे कहते हैं | 


दुःखात्मक॑ तपा केचिन्नन्यते तन्न युक्ति मत्‌ । 
“. कर्मोदयस्वरूपत्वातू बलीवर्दादि दुःखवत्‌ ॥ 


कितने ही (जैन आदि) बैल आदि पश्ुु के दुःख की तरह 

ग्रशाता वेदनीय के उदय रूप होने से तप को दुःख रूप मानते 

। यह युक्ति युक्त नहीं है । बौद्ध कहते हैं: तप क्यों: करना : 
चाहिए ? पशुओं की तरह दुःख सहन करने से क्‍्यां ? यह तो - 
अशाता वेदत्तीय, कर्म का उदय है । हरिभद्रसूरिजी उन्हें 

कहते है रह त 
“विशिष्ट ज्ञान--संवेग शमसारयतस्तप: । 
क्षायोपशमिकर्जञ्ञ यम्र॒व्यावांधसुखा त्मकम ।। 


विशिष्ट ज्ञान--संवेग--उपशमगणशिततप क्षास्रोपश्मिक 
और अव्याबाध सुख रूप है । श्रर्थात्‌ चारित्र मोहनीय कर्म के 
क्षयोपशम से हई परिणतिरूप है | अशाता वेदनीय का उदय रूप . 


नहीं है । 
7“ जज्ञो विजयजी उपोध्योय कहते हैं कि तपदचर्या में अंतरंग - 


आनंद की धारा अ्रखंडित रहंती है, उसका नाश - नहीं होता हैं. 
इसलिए तंपश्चर्या मात्र कष्ट रूप नहीं है । पशु के दुःख के साथ 


१८७. 


 अनुष्य के तप की क्‍या बराबरी है? . पशु के हृदय में क्या 
 अंतरंगे आनंदः की धारा बहती हैः? - पशु क्या स्वेच्छा - से कष्ट 
सहन करता है.? ५ मत ह 


तंपश्चर्या की आराधना में तो स्वेच्छा से कष्ट सहन 

किया जाता है; किसी का बन्धन नहीं है, भय या परतंत्रता 
नहीं है । स्वेच्छा से कष्ट सहन-करनले में. अंतरंग श्रानंद हिल्‍्लोरें 
'लेता है। इस अंतरंग आनंद के प्रवाह को नहीं देख सकने वाले 
बौद्धों ने तप को मात्र दुःख रूप ही देंखा है। तपश्चर्या करने 
का मात्र बाह्य स्वरूप ही देखा है........इनका ऋृश देह देखकर 
' उसे लगा कि आहा....यह विचारा कितना दुःखी है ? . न खाना' 
और न पीना .......शरीर कैसा सूख गया है। तपश्चर्या की 
' शरीर पर होती असरों को देख कर तप के प्रतिःघृणा करना 
“क्या यह आत्मवादी के लिए योग्य: है ? 
.. .. तप करने वालां........घोर तप -को भी. वीरता पूर्वक 
- आराधना करने वाले महा पुरुषों के आतंरिक आनंद को नापने 
के लिए इन महापुरुषों का निकट' परिचय -चाहिएं। चम्पा: 
:  श्राविका के.छः महिनों:के उपवास:-ने अ्रकबर सरीखे क्रर हिसक 
. बादशाह को भी अहिसक-बताया : थां:४कैसे ? झकबर ने :इस 

चम्पा -श्राविका का: निकट परित्रग्न किया;...चंपा के आंतरिक 
आनंद को देखा........तप्रश्चर्या: को कष्ट: रूप:नहीं परन्तु आनंद 
रूप समभने - की च॒म्पा-की महानता-देखीः: तब अकवर तपश्चर्या 
के चरण में कुक गया था। तपस्वी को आंतरिक आनंद का 
: कुझ्ना........पाताल कुआ खोद देना चाहिए 

यत्र ब्रेंह्ा जिना्ों *चं कषायारा- तथा -हति:। 
सानुवन्धा जिनाज्ञों च तत्तेपः शुद्धि मिष्यते ॥६॥२४६ 


श्पफ 


इलोकार्थ 


जब ब्रह्मचर्य होता है, जिन की पूजा होती हैं तथा कपायों. 
का क्षय होता है ओर अनुबंध सहित जिन की ग्याज्ञा प्रवर्तें, वह 
तप शुद्ध इच्छा वाला है । जे 


विवेचन 


देखो, ऐसे ही विना विचारे तप करने से काम चलेगा। 
इनका परिणाम देखो,.......हा, यह परिणाम इस जोवन में ही 
चाहिए। मात्र परलोक के सुख को कल्पना में रखकर तप करने - 
से नहीं चलेगा । आप देखें, जैसे जैसे श्राप तप करते हैं बसे वेसे - 
वे चार परिणाम अश्राते हुए दिखते हैं ? . । 


(१): ब्रह्मचरय में वृद्धि होती है ? 

(२) जिन पूजा में प्रगति होती है ? 

(३) कषाय घटते जाते हैं? ६3. 0 
(४) सानुबंध जिताज्ञा का पालन होता है ?.... 


. तपदरचर्या की आराधना का आरंभ करते समय ये चार 
आदर्श नेत्र के सम्मुख रखने हैं ॥ तपद्चर्या जेसे-जेसे करते हैं. 
उस समय इन चार बातों की प्रगति होती है था नहीं, यह देखते 
रहना चाहिए । इसी जीवन में इन चार बातों की विशिष्ट 
प्रगति होनी चाहिए. तंपश्चर्या का तेज यहीं है। तपश्चर्या का. 
प्रभाव यहीं है। + ह 
ज्ञान मूलक तपश्चर्या ब्रह्मच्य के पालन में हढता लाती 

है। अन्नह्म. की........मैथुन की वासना मंद पडती जाती है, मैथुन _ 
के विचार भी नहीं आते है। मत वचन काया से ब्रह्मचर्य का - 


न 


68० 


; हि र्‌पह्‌ 


ग्य पालन:होता है । तपस्वी को ब्रह्मचर्य का पालन सरल हो जाता 
- है । त्तपस्वी के लिए मैथुन का त्याग सरल हो जाता है। त्पस्वी 


का लक्ष्य ही होता हूँ कि “मुझे ब्रह्मचय के पालन में निर्मल्ता 
- पवित्रता और हढ़ता लाती है। 


_ . जिन पूजा में तपस्वी प्रगति करता जाता है। जिनेश्वर के 
* प्रति उसके हृदय में श्रद्धा, भक्ति बढ़ती जाती है। शरणागति 
- की इच्छा वढ़ती जाती है। जिनेश्वर की भाव पूजा और द्रव्य 
. पूजा में हृदय का उल्लास बढ़ता जाता है । 


कषायों का क्षयोपशम होता जावे । क्रोध, मान, माया और 

-' ' लोभ कम होते जाते हैं।कषायों को उदय में नहीं. आने दे । 
“उदय में आये हुए कषायों को सफल नहीं होने देवे । ' तपस्वी 
: » में कषाय शोभा नहीं देता है”” यह उसका मुद्रा लेख हो । तपस्वी 
कषांयी नहीं शोभा देता है । कषाय करने वाला तपस्वी तप की . 

. .निन्‍्दा कराता है, तप का मूल्य कम कराता है। तपश्चर्या का _ 
: ध्येय कषायों. का क्षयोपंशम होना चाहिए 


.. सानुवंध जिनाज्ञा का पालन ! कोई भी प्रवृत्ति करते हुए 
: “इसके. लिए जिनाज्ञा क्या कहती है ? .जिनाज्ञा का -खंडन तो 
: नहीं होता है ?” यहं जागृति होना चाहिए ।. 

ञ्राज्ञा राद्धा विराड्ा च शिवाय च भवाय च 


आज्ञा की आराधना कल्याण के लिए होती है। जिनाज्ञा 

की सापेक्षता के लिए यह तपस्वी हमेशा जागृत रहता: है। 
. तपश्चर्या के ये चार परिणाम - उपयोग में लाये जावें और तप- .. 
_: दचर्या की जावे तो तप. कितना उच्च कोटि का हो जाता है ? 
ग्रेय हीन, दिशा शुत्य”“मात्र परलोक में भौतिक सुखों के लिए 
शरीर को कंष्ट देने श्रादि से कोई विशेष अर्थ नहीं है। अथवा 
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“किसी भव में तो मोक्ष मिलेगा ही'” “”'” ऐसे अधूरे अन्तिम 
लक्ष्य से भी किया हुआ तप आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता 
है । इसके लिए तो ये चार वातें ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का 
पालन, जिनेश्वर का पूजन, कषायों का क्षय और जिनाज्ञा का 
पारतंत््य । ऐसा पारतंत्र्य हो कि भवोंभव जिनचरण को शरण 
मिले। भव भ्रमण टल जावे । 

तदेव ही तप: कार्य दुर्ध्यातं यत्र नो भवेत्‌ । 

येन योगा न हीयन्ते क्षीयन्ते नेन्द्रियारिंत च ॥७9॥। २४७ 


इलोकार्थ 


जहां विलकुल दुर्ध्यान न हो, जिससे मन-वचन-काया के 
योगों को हानि न हो और इन्द्रियां क्षय न हों (कार्य करते के 
लिए अशक्त न हों) वही तप करने योग्य है । 
विवेचन 
“कुछ भी हो परन्तु यह तप तो करना ही है ।” ऐसी हढ़ंतों 
किसे हित नहीं करती है ? ऐसी हढ़ता बताने वाले को लाखों 
अभिनन्दन मिलते हैं । | 
तपस्वी में हढ़ता आवश्यक है | लिए हुए तप को पूर्ण करने 
की हढ़ता होनी ही चाहिए । परन्तु मात्र तप को पूर्ण करने की 
हढ़ता से वीरता नहीं प्राप्त होती है । इसके लिए निम्नलिखित 
सतर्कता आवश्यक है । 
( १) दुर्ष्यान न होना चाहिए। 
(२) मनोयोग-बचन योग--काया योग इनकी हानि नहीं 
होनी चाहिए अथवा मुनि जीवन में कर्तव्य रूप योगों की हानि 
नहीं होनी चाहिए 


: (३) इन्द्रियों को नुकसान नहीं होना चाहिए 

ध्यात अनेक प्रकार के होते हैं। कभी तो दु्ध्यान करने 
वाले को झ़्याल भी नहीं होता 'है कि यह दुर्ध्यान कर रहा 
. है। दुर््यात यानी खराब विचार, न. करने योग्य विचार। 
 तपस्वी से कौन से विचार - न किये जायें, यह क्‍या कहने का 
: होता है ? देखिये इनके कुछ नपघुने। “मैंने यह तप नहीं किया _ 
होता तो अ्रच्छा होता'"“मेरी तपश्चर्या की कोई इज्जत नहीं 
करता है"”“कब पारणा करू गा ? ह 


 तपश्चर्या करते हुए शरीर कमजोर हो जाता है तब कोई 
सेवा भक्ति न करे तो दुर्ध्यान हो जाता है। यह न हाना चाहिए 
आतंध्यान से वचना चाहिए 


गगों की हानि नहीं होनी चाहिए। मन की दुर्ध्यात से, 
वचन की क्रषाय से और काया की प्रमाद से हानि होती है । 


साधु जीवन के योग : प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, स्वाध्याय, 
गुरु सेवा, ग्लान सेवा, शासन प्रभावना इत्यादि योगों में शिथि- 
: . लता नहीं आनी चाहिए। ऐसा तप. नहीं करना चाहिए कि इन 
योगों की आराधना में खलल पहुँचे। सुबह के प्रतिक्रमण में 
साधु को जो तप चितन का काउस्सग्ग करना होता है उसमें 
यह विचार करना पड़ता है कि “आज मेरे विशिष्ट कर्तव्यों में 
यह तप वाघक तो नहीं वनेगा न ? “मुझे आज उपवास है 
अट्टुम है'''इसलिए मेरे से. स्वाध्याय नहीं होगा, मेरे से बीमार _ 
. की सेवा नहीं होगी "मैं पडिलेहंसा नहीं करू ” ऐसा तप नहीं 

करना चाहिए ह रे गा 

इन्द्रियों की शक्ति क्षीरण नहीं होनी चाहिए। जिन इन्द्रियों 

से संयम की आराधना की जाती है वे इन्द्रियां क्षीण हो जायें 
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ता तय का आराधना भा क्षीण हो जायेगी। नेत्र ज्योति चलो 
जावे तो ? कान वहरे हो जायें तो ? शरीर को लकवा मार 

जाये तो ? साधु जीवन तो स्वावलस्बी जीवन है। अपने काम हे 
स्त्रयं करने पड़ते हैं । पाद विहार करता और गौचरी से जीवन 


निर्वाह करना होता है। अगर इर्द्रियों को क्षात पहंचे तो साधु 
के आचार को भी क्षति पहुँचती | 


कर्तव्य ओर इन्द्रियों की सुरक्षा का लक्ष्य तपस्वी को नहीं . 
चुकना चाहिए । मन को दुर्ध्यान से बचाना च [हिए। यह साव- 
वानी खास कर वाह्य तप की आराधना करने वाले के लिए है। 

अनशन, ऊखांदरी, वृत्तिसंक्षेप, रस त्याग, कायकलेश और - 


सलानता ये छू: श्रकार के वाह्य तप करने वाले को ऊपर की 
तान सावधानों रखनी आवश्यक है । 


पावधानोां के नाम पर प्रमाद का पोषण न हो इसको भी 
सावधाना रखनी-चाहिए ४ हु 


मूलात्तरगुण श्र रि-प्राज्य साम्राज्य सिद्धये । 
वाह्ममाम्यन्तर चेत्थं तपः कुर्यान्महा मुनि: ॥८॥ २४८ ड़ 


शलोकार्थ 


. उल गुर आर उत्तर गुण की श्रेणी-रूप विद्ञाल साम्राज्य | 
की सिद्धि के लिए मुनि वाह्य और अंतरंग तप करते हैं। : 
विवेचन 


मुनीश्वर को साम्राज्य चाहिए 


राजश्वर के साम्राज्य से विलक्षण विशाल और व्यापक | 
यह साम्राज्य मूल गुणों का एवं उत्तर गुणों का है । 
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मूल गुण हैं सम्यग्‌ ज्ञान, दशेन और चारित्र । मूल गरा हैं. 
पांच महांत्रत | प्राणातिपात विरमण महात्रत, मृषावाद विरमण 
- महाव्रत, अदत्तादोंन विरमंणा महाव्रत, मैथुन विरमण महात्रत 
और परियग्रह विरमण महात्रत। ह 


: उत्तर गण हैं पांच समिति और तीन गृप्ति ।. दस प्रकार 
का श्रमंणा धर्म और बारह प्रकार का तप, संक्षेप में. कहें तो 
चरण सित्तरि और करण सित्तरि--यह मुनीश्वर का साम्राज्य 
है | इस साम्राज्य को सिद्धि के लिए मुनीश्वर तपश्चर्या करते 
हैं । बाह्य और आभ्यन्तर तप करते हैं । 


ये छठु-प्रदुम-श्रद्वाई -माप्त खमण जेसे श्रनशन करते हैं । 
जब आंहार करते हैं तो भूख से कम खाते हैं। जहां तक हो कम 
द्रव्य काम में लाते हैं । रस से भरपूर सामग्रियों का त्याग करते 
हैं। कांया को कष्ट देते हैं भ्रर्थात्‌ . उग्र.विहार करते हैं। ग्रीष्म 
में मध्यान्ह में सुये के सामने हष्टि लगाकर आतापना करते हैं । 
शीत काल में वस्त्रहीन वनकर कड़कड़ाती सर्दी. में ध्यान करते 
 हैं--ऐसे कष्ट सहन. करते हैं । एक ही स्थान पर निश्चल वन्त 
कर घंटों बेठे रहते हैं । बिलकुल न हिलते हैं न डुलते हैं''मानो 
पाषाण की मूति हो । 
.. छोटी या बडी कोई गलती हुई; संयम को अतिचार लगने 
से तुरन्त प्रायद्चित करते हैं।पंच परमेष्ठी भगवन्‍्तों का 
आकार का ध्यान करते हैं।कोई गुरुजन हो, वालमुनि हो-या 
- ग्लानमुनि हो“ उतको सेवा वैयावच्च करने का अवसर न 
खोलते हैं। सब काम छोड़कर भी बीमार को सेवा में तत्पर रहते- 
. हैं। ग्लानमुनि की सेवा को परमात्मा कीं सेवा समभते हैं। 
विनय तो उनका प्राण है। आचार्य, उपाध्याय आदि का विनय 
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करते हैं। अ्रतिथि का विनय करते हैं । इनका व्यवहार विनय 
से शोभता है। इनमें इतनी मृदुता होती है कि जिससे अभिमान 
उनको सता नहीं सकता है । 


रात्रि में निद्रा त्याग कर मुतिराज कायोत्सर्ग करे। खड़े 
होकर एकाग्र मन से षड़द्रव्यों का चितन करे और दिन-रात के 
आठ प्रहर में से पांच प्रहर. (२४ घंटों में १५ घंटे) स्वाध्याय 
करे। शास्त्रों को वितयपूर्वक गुरुजनों से पढ़े। इन पर विचार. 
करते समय शंका पैदा हो उसका समाधान करावे | पढ़ा हुप्ना' 
भूल न जाये इसके लिए वह वापिस दुहरावे। उनके ऊपर 
अनुप्रेज्ा-चितन करे, चितन से स्पष्ट और पुष्ट बने हुए पदार्थों _ 
का दूसरे प्राणियों को उपदेश देवे। उनका मन स्वाध्याय में 
लवलीन रहे । 


ऐसे गुणों का विशाल साम्राज्य प्राप्त करने के लिए मुनो- 
इवर वाह्यम-श्राभ्यन्तर १२ प्रकार के तप के आराधन में 
पुर॒ुषार्थशील बनें । कर्मों के वंधनों को तोड़ने के लिए कटिवद्ध 
हुए महामुनि अपना जीवन तपरचर्या के चररणों में रख देते हैं । 
तप के व्यापक स्वरूप की आराधना, यही उनका जीवंन. 
होता है । 


उन्मत्त वृत्तियों का शमन करने के लिए और उत्कृष्ट 
वृत्तियों को जाग्रत करने के लिए तप, त्याग और तितिक्षा का 
ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्रराधना उपासना का उत्कृष्ट मार्ग है ! 


ऊँ हीं भ्रहँ नमः - 


३३. सर्वनयाश्रय 


कोई एक नयवाद को पकड़ कर जब एक विहाव 
प्रजा को धर्म समझाने का प्रयत्न करता है तब कंसा 
कोलाहल - फैले जाता है ? क्‍या यह अनजाना है ? 
. विश्व के तमाम क्षेत्रों में एकान्तवाद अभिशाप रूप 
ही सिद्ध हुआ हे । ह और ० 
यहाँ पुज्य उपाध्यायजी ने अनेकान्त दृष्टि दी है । 
"कोई भी व्यक्ति, वस्तु या प्रसंग को अनेकान्त दृष्टि से 
देखने की कला सीखनी है । इस कला को प्राप्त कर 
सन में तमाम प्रश्नों का समाधान किया जाये तो 


... कैसी अपूर्व शान्ति मिले ? 


यह अन्तिम प्रकरण अत्यन्त महत्वपुरे है। 
इसका गश्भीरतापुर्वंक परिशीलन करे । 
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धावन्तो5पि नयाः सर्वेस्युर्भावे कृतविश्वमा: । 
चारित्रगुणलीनः स्यादिति सर्वेनयाश्रित: ॥ १॥॥ २४६ 


इलोकाथ 


अपने-अपने अभिप्राय में दौड़ते हुए भी वस्तु स्वभाव में 
जिसने स्थिरता की है ऐसे बहुत से नय होते हैं | चारित्र गुण ' 
में आसक्त हुए साधु सर्व नयों के झ्राश्रय करने वाले होते हैं.। . 


विवेचन 
नंयवाद । 


वस्तु अनन्तधर्मात्मक है, उसमें कोई एक धर्म को ही नय . 
: मानता है। दूसरे धर्मों को स्वीकार नहीं करता है”“अपलाप .: 
करता है। इसलिए नयवाद को मिथ्यावाद कहा गया है। 
यद्योविजय जी उसे 'नयाभास' कहते हैं । 

: नय सात हैं : नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋणजुसुत्र, शब्द, 
समभिरूढ़ और एवंभूत । हे 

हरएक नय॑ का अपना अपना अ्रभिप्राय होता है । एक का. 

अभिप्राय दूसरे के अभिप्राय के साथ मिलान नहीं होता हैं। 
हरएक नय ने हरएक वस्तु के लिए अपना मन्तव्य बांध दिया. 
है। ये सातों एक साथ मिलकर कोई सर्व सम्मत निर्णय नहीं 
कर सकती हैं । हां, कोई समहष्टि चितक महापुरुष इन सातों 


का समन्वय कर सकते हैं । ये महापुरुष हरएक नय को उनकी 
उनकी भूमिकाश्रों से न्याय देते हैं । 


ऐसे महापुरुष चारित्र गुण सम्पन्न महामुनि होते हैं। वे 
जब-जवब कोई एक नय का मन्तव्य स्वीकार करते हैं तब-तब . 
दूसरे नयों के मन्तव्यों की अवगराना नहीं करते हैं। उनको वे _ 
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-कंहतें हैं: आपके मन्तव्यों को भी यथा समय स्वीकार करू गा 
इस समग्र इसः नय के मन्तव्य की मुझे आवश्यकता है यानी जड़ 
बुद्धि नहीं है, संघर्ष नहीं होता है। महामुनि की चारित्र-सम्पत्ति 

- लुंटती नहीं है''नहीं तो - चिंढ़ाये हुए नय का तूफान चारित्र- 

सम्पत्ति का नाश कर देता है । 


पृथगूतयां: मिथः पक्षप्रति पक्ष कदर्थिता: । 
समवृत्ति सुखास्वादो ज्ञानी सर्वनयाश्रित: ॥ २॥। २१० 


इलोकाथ 


ग्रलग-अलग नय परस्पर वाद-प्रतिवाद से विडंबित है 
 संमभाव सुख का अनुभव करने वाला महामुनि (ज्ञान) सर्व नयों 
के आश्रित होता है। 
कम विवेचन 
 कलिकाल सर्वज्ञ ने परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा है-- 
. “परस्पर पक्ष और प्रतिपक्ष भाव से श्रन्य प्रवाद द्वष से 
भरे हुए है। परन्तु सर्वे नयों को समान- रूप.से देखने वाला 
अपना सिद्धान्त पक्षपाती नहीं है ।” वेदान्त कहता है: आत्मा 
. नित्य ही है। 
... बौद्ध दर्शन कहता है : आत्मा अनित्य ही है । 
: ये हुए पक्ष और प्रतिपक्ष । दोनों परस्पर लड़ते हैं, वागयुद्ध 
होता है और समय व श्चक्ति को नष्ट करता है।. नहीं इसमें 
' शाच्ति यां समता है, न इसमें मैत्री या प्र गोद है । 


महामुनि वेदान्त और बौद्ध दोनों मान्यता को स्वीकार 
करके कहते हैं। आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य 
हृष्टि से. नित्य है पर्याय दृष्टि से अनित्य है । द्रव्य दृष्टि से 


रध्प 


वेदान्त दर्शन की मान्यता को बौद्ध दर्शन स्वीकार कर ले और . 
पर्याय दृष्टि के बौद्ध दर्शन की मान्यता को वेदान्त दर्शन स्वीकार: 
कर ले तो पक्ष प्रति पक्ष मिट जाये, संघर्ष टल जाये और परस्पर 
मैत्री स्थापित हो जाये । 


ज्ञानी पुरुष इस तरह सववे नयों का आदर करके सर्व के प्रति 
समभाव घारण कर सकते हैं और सुख का अनुभव करते हैं । 
कौन सा नय किस अपेक्षा से बात करता है, इस श्रपेक्षा को 
जानकर अ्रगर सत्य का निर्णाय किया जाये तो समभाव वना 
रहता है। सर्व नयों के दृष्टि विन्दुम्रों का ज्ञान होना चाहिए। ... 
इसलिए तो कहा है कि. “ज्ञाती सर्वनयाश्रित: ।” 


नाप्रमाणं प्रमाणं वा सर्वप्यविशेषितमु ॥ 
विशेषितं प्रमाणं स्थादिति सर्वनयज्ञत्ता ॥३॥ २८१ 
; श्लोकार्थे । है 
सव वचन विशेष रहित हो तो वे एकान्त अप्रमाण नहीं हैं. . 
ओर प्रमाण भी नहीं है। विशेष सहित हो तो प्रमाण हैं। इस . 
प्रकार सर्वे नयों का ज्ञान होता है । 
विवेचन 
विशेष रहित अर्थात्‌ निरपेक्ष । 
विशेष सहित अर्थात्‌ सापेक्ष | 


कोई भी शास्त्र वचचन"“शास्त्र कथन से प्रामारिकता का 
निर्णय करते की यह पद्धति है। सच्ची रीति है। विचारिये कि . 
यह बचन अपेक्षा वाला है ? अन्य नय की सपेक्षता से कहा ... 
गया है ? तो सच्चा । अगर अन्य नयों की निरपेक्षता सेकहा : 
गया है तो यह भूठा है । अप्रमारण है। कु 


रध्श 


उपदेश माला में कहा है: 
_ “झ्परिच्छियसुयनिहंसस्स .... केवलमभिन्नसुत्तचारिस्स 
: सब्वुज्जमेण वि कय अन्नाणतवे बहुं पडई ॥। 
. “जिसने श्रत-सिद्धान्त का रहस्य जाना नहीं और केवल 
सूत्र के अक्षरों के अनुसार चलते हैं उनका सर्व पुरुषार्थ से किया 
. हुआ क्रियानुष्ठान अत्यन्त अज्ञात तप में आता है । 


.. जो ज्ञास्त्र बचन अपने सम्मुख आते हैं वे वव॒न किस अपेक्षा 
से कहे गये हैं, यह रहस्य जानना ही पड़ेगा । अपेक्षा जाने बिना 
“ निरपेक्षता से वचन को पकड़ना"“अप्रमाण है*“असत्य है । 


.. -. सब नयों का ज्ञान कब कहा जाता है जबकि वचन की 
अपेक्षाओं का ज्ञान होता है। तव साधक आरात्मा को अपूर्व 
समता का अनुभव होता है । ज्ञान का प्रकाश फल जाता है । 
... लोके स्वेनयज्ञानां ताटसर्थ्यं वाध्प्यनुअह: । 
स्यात्‌ पृथगूनयमूढानां स्मयाततिवाड्तिविग्रह:।।४॥ २५२ 
.... इलोकार्थ 


संसार में सवे नयों को जानने वाले में मध्यस्थता श्र्थात्‌ 
उपकार बुद्धि होती है। अलग-अलग नयों में ममत्व वाले में 
. अभिमान- की पीड़ा अथवा भत्यन्त क्लेश होता है। 


विवेचन 
यस्थ दृष्टि | उपकार बुद्धि । 


.. सब नयों की जानकारी : के ये दो फल. हैं। ज्यों-ज्यों नयों 
. - की अपेक्षा का ज्ञान होता जांता है त्यों-त्यों एकान्त हृष्ठि डिगती 
जाती है। मध्यस्थ 'हष्टि खुलती जाती है। यह किसी भी पक्ष 
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की तरफ झ्ुकती नहीं हैं । किसी के मत का श्राग्रही नहीं वनता 
है । इनकी दृष्टि समन्वय की होती है । । 


हाँ, व्यवहार दशा में वह अपनी मध्यस्थ दृष्टि का. 
परोपकार में उपयोग करता है। जहाँ एक नयवाद को पकड़ 
कर मतवाले वाद-विवाद के यद्ध में जृक जाते हैं वहाँ यह . 
मध्यस्थ दृष्टि महात्मा अपनी विवेक हृष्टि से उसको समझाने 
की कोशिश करता है । ह 


अलग-अलग नयों में आग्रही बने हुए श्रभिमान से 
पीड़ित होते हैं। कितने ही अत्यन्त क्लेश से शोकाकुल होते हैं । - 
यह उनके लिए स्वाभाविक ही है। इन्द्र भूति गौतम भगवान . 
महावीर के पास आये थे**“““““““तव क्या था ? श्रभिमान . 
का ज्वर । मन में क्लेश कितना था ? क्‍योंकि वे एक ही नय 
दृष्टि को पकड़ कर उसके आग्रही बने थे । भगवन्त ने उनको 
सर्वंतय की दृष्टि प्रदान की। सर्वेतयों का आश्रय लेने वाला 
कर दिया। ५ 


किसी एक ही मत #०००२००३०००० एक ही वाद “एक ही 
मन्तव्य पर मोहित न बन कर सर्वतयों का आश्रय का मध्यस्थ 
अनना चाहिए, यही सच्ची शान्ति का मार्ग है । । 

श्रयः स्वनयज्ञानां विपुलं धर्मवादतः:। 

शुष्कवादाद विवादाच्च परेषां तु विपर्ययः: ॥५॥ २५३ 


श्लोका्थ 


सर्वनय को जानने वांले को धर्मवाद से अत्यन्त कल्याण 
होता है। दूसरे एकान्त हृष्टियों को तो शुब्कवाद और विवाद 
से विपरीत (अकल्याण) होता है | '- 


के के 
वांद नहीं चाहिए, विवाद नहीं चाहिए परल्तु संवाद 
एी | 


- बाद-विवाद में अकल्यारा है और संवाद में कल्यारा है । 
ऐसा संवाद सिर्फ धर्मवाद में ही है । 


ह तत्वज्ञान का इंच्छुक मनुष्य धर्मवाद के लिए पूछता है | 
. तत्व ज्ञान विंषेयक जिज्ञासा प्रकट करता है और तत्वज्ञ इन 
_ जिज्ञासाओं को सनन्‍्तुष्ट करता हैं यह धर्मवाद हैं । 
सिर्फ अपना मत. दूसरों पर थोपने के लिए शुष्क तक करे वह 
धर्मवाद. नहीं है। सिर्फ विद्वत्ता का प्रदर्शन. करने के लिए 


दूसरों को.पराजित करने के लिए तत्वों की चर्चा करे तो वह 
. धर्मवाद नहीं है । - 


सवनया का ज्ञाता महापुरुष ऐसा शुष्क वाद करेगा ही. 
नहीं । वे तो मुमुक्षु ऐसे जिज्ञासु आत्माओ्ं की शंका का समाधान 


करते हूँ । इसमें ही कल्याण समाया हुआ है । इसमें ही शान्ति 
- अनृभव करते हैं।. 


जिनभद्गसूरिजी ने जिज्ञासा से आये हुए हरिभद्र पुरोहित 

के साथ धर्मवाद किया था; . तो हरिभद्र पुरोहित हरिभद्वसूरि 

बने और जिन शासन को एक महान आचार्य प्राप्त हुआ 
परन्तु वौद्धों के साथ जब हरिभद्र सूरि ने विवाद किया 

तब ? उनके मन में कितना रोष और - संताप था ? याकिनी' 


त्तरा को गुरुदेव के पास दौड़ना पड़ा और गुरुदेव ने उनको 
विवाद से उबारा । 


बर्मवाद के संवाद:से ही कल्याण का पुनीत प्रवाह व 
 हैं। इसलिए सर्वनयों का ज्ञान प्राप्त कर भध्यस्थ दृष्टि बना 
कर घमंवाद में प्रवृत्त होना च।हिए 


द्रण्२ 


प्रकाशितं जनानां यर्मत॑ सर्वनयाश्ितम्‌ । 
चित्त परिणतं चेद येपां तेम्यों नमों नमः ॥६॥॥२५४ 


श्लोकार्थ 
जिन पुरुषों ने सर्वतयों को आश्चित करके प्रवचन लोकों 
में प्रकाशित किया है और जिनके चित्त में जमा हुआ है उन्हें 
वारम्वार नमस्कार है। 


विवेचन 

पूज्य उपाध्यायजी उन महापुरुषों पर न्‍्योछावर हो 

जाते हैं जिन्होंने सर्ववयों को आश्रय करने वाला प्रवचन 
मनृष्यों के लिए प्रकाशित किया है और जिन पुण्यात्माश्रों ने 
इसको स्वीकार किया है, मन में धारण किया है और हृदय: 
से प्रेम किया है। उनको - बारम्वार नमस्कार करते हुए उपा- 
ध्यायजी गदुगद हो जाते हैं । ह 


उन त्रिभुवनपति श्रमणा भगवान्‌ महावीर को वारम्बार 
ममस्कार हो ४ कि जिन्होंने ऐसा सर्वेत्रयाश्चित प्रवचन 
प्रकाशित करके जीवों पर अनन्त उपकार किया है। उन 
सिद्धसेन दिवाकर, जिनभद्रसू रि, मल्‍लवादी हरिभद्रसूरि ० 
आदि महाच आचार्यों को पुनः पुत: नमस्कार हो जिल्होंने सर्व- 
नयाश्रित धर्मशासन की मनुष्यों के लिए प्रभावना की है४ । 
ओर अपने मन में इस शासन को हृदयंगम करके अद्भुत 

दृष्टि प्राप्त की है। 


र के ३ 


“भव भावना में” ऐसे महान्‌ आचार्यों के इस दृष्टि से ही 
शुरा गाये हैं । । हि 3 
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“भद्द बहुसुयाणं बहुजण संदेह पुच्छारिणज्जाणां । 

. उज्जोइग्र भुवणारणं भिणंमि वि-केवल मयंके ॥ । 

केवल ज्ञान रूप चन्द्र अस्त हो गये हैं, जिन्होंने जगंत को _ 

प्रकाशित किया है। और अनेक मनुष्यों की शंकार्ये जिन से पूछ 
सकते हैं ऐसे बहुश्नुतों को धन्य है ।” 


बहुश्नुत सर्वेनयज्ञ महापुरुषों के प्रति भक्ति: हे 
बहुमान वताया गया है.। उन्हें वारम्वार वन्दना की हैं। इसका 
सर्वोपरि महत्व गाया गया हूँ । | 
निश्चय व्यवहारे च त्यक्त्वा ज्ञाने च कर्मरि। 
एकपाक्षिक विरलेषमारूंढा: शुद्धभूमिकाम्‌ ७॥२५५ . 
- अमूढलक्ष्या: सर्वेत्र पक्षपातविवर्जिता: । | 
'. जयन्ति परमानन्दमया: सर्वतयाश्रया: ८२५६ 


इलोकार्थ 


निश्चय नय में, व्यवहार नय में, ज्ञान नय में और क्रिया 
तय में एक. पक्ष में रहे हुए श्रान्ति के स्थान को छोड़कर, शुद्ध 
भूमिका ऊपर चढ़े हुए लक्ष्य न चुके ऐसे सब पक्षपात रहित 
परमानन्द रूप सर्वेनय के आराश्चयभूत (ज्ञानी) की जय हो ! । 


विवेचन 


इन्हें किसी का भी पक्षपात नहीं होता है चाहे वह 
निश्चयनय का हो. या व्यवहारनय का, न किसी का आग्रह 
: होता है ज्ञाननय का हो या क्रियानय का । 


ु निशुचयनय तात्विक अर्थ को. स्वीकार करती है और 
: व्यवहारनय लोकों में प्रसिद्ध श्र्थ को स्वीकार करती है। 


निर्चयनंय सर्वेनयों के अभिमत श्रर्थ का अनुसरण करती है. 
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ओर व्यवहारनय कोई एक नय के अभिप्राय का अनुसरण 
करती है । 

सर्वनयों का श्राश्रय करने वाला ज्ञानी पुरुष इसमें से. 
कोई एक नय में नहीं अ्रटकेगा आन्ति में नहीं फंसंगा। नतो 
यह नि३चय नय की मान्यता को पकड़ के रक्खेगा और न 
व्यवहार नय को मान्यता का आग्रही वनेगा । वह उन उतन-नय 
के तर्कों को सुनेगा पर उसमें ही नहीं अटकेगा |... । 


मात्र ज्ञान की प्रधानता मानने वाला ज्ञान नय की 
दलीलों में नहीं फंसेगा और मात्र क्रिया की प्रधानता स्वीकार 
करने वाला क्रिया नय की बातों में आकर ज्ञान. नय से 
तिरस्कार नहीं करेगा । दोनों नयों के प्रति उसकी दृष्टि मध्यस्थ 
रहती है। वह उन उन नय की मान्यता उनकी उनकी अपेक्षा 

ही लेता है । हा 

नयों के एकान्त आग्रह से ऊपर उठे हुए अलिप्त 
हुए ये महाज्ञानी आत्मा की परम विशुद्ध भूमिका पर आरूढ 
होते हैं, उनके अन्तिम लक्ष्य की तरफ एकाग्र होते हैं। उन्हें 
कोई पक्षपात नहीं, श्राग्रह नहीं है ह 

मानो साक्षात परमामन्द को मूर्ति हैं। उनके पावन 
. दर्शन से परमानन्द की अनुभूति होती है। सर्व नयों का आश्वय - 
करने वाले इन परमाननन्‍दी आत्माग्रों की जय हो ! 

जिन परमानन्दी आात्माग्रों की जय अपन बोलते 
उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए अपन को हढ निरचयी 
होना चाहिए । एकांत आग्रह की लोहे की वेड़ियों को. तोड़कर 
अनेकांत के स्वतंत्र प्रदेश में विचरण क ने का सौभाग्य करना - 
चाहिए । 
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पूर्णानंदी ही पंरमानंदी है। पूर्णानेंदी बनने के लिए 
: इतने सोपान चढिये तब परमानंदी वन जावेंगे । इस “जीवन का 
लक्ष्य पूर्णानंदी बनने का वनाकर, दिशा बदलकर लक्ष्य की 
तरफ आगे वढना चालू रकक्‍खें । विचारों में सर्वेतय हृष्टि 
' आजावे तो वस । परमानन्द अपने आत्म प्रदेश में फैल जायेंगे: 
और रोग, शोक के आाक्रद घुल जायेंगे । ह 

ज्ञानसार के! ३३ श्रष्टकों के इस अ्रंतिम इलोक में 
एकांत दृष्टि का त्याग कर अनेकांत दृष्टि प्राप्त करने का - 
_ उपदेश दिया है । किसी भी वादविवाद में पड़े बिना संवादी 
धरमवाद का आश्रय लेने को कहा गया है। परमानन्द का यह 
पर्मपथ है। पूर्णानंदी बनने के लिए यह श्रदभुत उपाय है। 
आत्मा को परमशान्ति देने का यह एकमात्र मार्ग है । 


परमानन्दी जयवंत दो | 





. ॥ | विषयक्रम-निर्देश 











+ 
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. पूर्ण मग्तः स्थिरोञ्मोहो ज्ञानी शान्तो जितेन्द्रिय: । 
त्यागी क़िया परस्तृप्तो निरलपो निःस्पूहों मुनिः ॥१॥ 
_- विद्याविवेक संपन्‍नों मध्यस्थो भयवर्जित: 
. अनात्मशंसक स्तत्वहृष्टि: सर्वसमृद्धिमान्‌ ॥२।। 
व्याताकर्मविपाकानामुद्विग्नोी भववारिधेः । 
“लोकसंज्ञा .विनिमु कत: शास्त्रहग्‌... निष्परिग्रह: ॥।३॥ 
शुद्धानुभववान्‌, योगी नियागप्रतिपत्तिमान्‌ । 
: भावार्चाध्यानंतपसां . भूमिः स्व नयाश्रित: ॥४॥. 


श्लोकार्थ.. | 
ज्ञानादि से परिपूर्ण, ज्ञान में मग्त, योग की स्थिरता 
वाला, मोहरहित तत्वज्ञ, उपशमवंत, जितेन्द्रिय, त्यागी, क्रिया 
: तंत्पर, आंत्मसंतुष्ट, निर्लेप, रपृह्वरहित ऐसे मुनि होते हैं। (१) 
। विद्यासहित, विवेकसंपन्‍्न, पक्षपातर॒हित, निर्भय, स्वयं 
. की प्रशंसा नहीं करने वाले, परमार्थ में हृष्टिवाले और आत्मा - 
की संपत्ति वाले ऐसे (मुनि होते ). हैं । (२ | 
हे कर्म के फल का. विचार करने वाले,. संसार समुद्र से 
भयभीत, लोकसंज्ञा से रंहित, शास्त्र दृष्टि वाले - और परिग्रह 
रहित (मुनि होते) हैं । (३) । 
.. शुद्ध अनुभव वाले, योगी, मोक्ष को प्राप्त करने वाले 
भावपूजा के आश्चयी, ध्यान के ग्राश्नयी, तप के आंश्रयी और 
सर्वनयों के आश्रयी ऐसे मुनि होते हैं । (४) 


विवेचन 


आठ-आठ इलोक का एक अ्रष्टक |... 
ऐसे बत्तीस अष्टक और वत्तीस विषय । 
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इन विपयों को ऋरमानुसार गठित करना, गठित करने में 
संकलन है) गठित में साधना का मार्ग. दर्शन है। इन चार 
श्लोंकों में बतीस विययों के नाम हैं। ग्रंथकार ने बा! में 
हेतुपुरस्सर इनका क्रम समझाया हैँ । 

#पहला अष्टक है पूर्णता का । 
ल ़ 
नहीं हैं। इसलिए पहले ही अप्टक में पूर्णता का लक्ष्य बताया : . 
है: आत्मा की पूर्णाता का । यह लक्ष्य जीव, प्राणी का होता है, . 
“मुझे आत्मगुणों की पूर्णाता प्राप्त करनी ही है ।” ऐसा संकल्प 
हो तो ही जीव ज्ञान में मग्त हो सकता है; इस लिए। 

#ंटूसरा अप्टक हैं मनता का । ह 

ज्ञान में मस्त । पर ब्रह्म में लीन। आत्मज्ञान में हो 
मग्तता । ऐसी स्थिति प्राप्त हो तव ही जीव की चंचलता दर 
होती है और वह स्थिर बनता है । इसलिए मग्तता के बाद । . 

|दतीसरा अप्टक है स्थिरता का । 


मत-वचन-काया की स्थिरता। मन को स्थिरता प्राप्त 
करनी है। तो ही क्रियात्रों का औऑषध काम करता है। स्थिरता 
का रत्न दीपक प्रगट करेंगे तो ही मोह-वासनाएँ कमजोर 

डूगी । इसलिए । 

हऔैचोथा अण्टक है अमोह का । 

अहं और “'मम' ये दो मोहराजा के मंत्र हैं। इस दो 
मंत्रों में मोह का विष नाहँ नमम! के प्रतिपक्षी मंत्रों से -: 
उतारने का उपदेश दिया गया है । इस तरह मोह का. विष  : 
उतरे तो ही ज्ञानी वन सकते हैं । इसलिए ह 

ऋपांचवां अष्टक है ज्ञान का। ... 


ही. 


लक्ष्य रहित प्रवृत्ति का कोई मुल्य नहीं हैं; कोई 
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.. - ज्ञाने की परिणति होती चाहिए। ज्ञान का प्रकाश प्राप्त 

. होना चाहिए. ज्ञान का अमृत, ज्ञान का: रसायन और ज्ञान का . 

: .ऐडवर्य प्राप्त करना. चाहिए.। तो ही. शानन्‍्त बन सकते हैं, . 
कषायों का झमत हो सकता है । इसलिए । 


छा अष्टक है शम.का ) 

कोई विकल्प नहों और आत्मा के. शुद्ध स्वभाव का 
आलंवन । ऐसी आत्मा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर सकती हे। 
इसलिए 

जुसातवां भ्रष्टक है इन्दिय-जय का । 


विषयों के वन्धन से आत्मा को बाँधने वाली इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करने वाले महांमुनि ही सच्चे त्यागी वत सकते . 
हैं। इसलिए | कप 


अञाठवां ग्रष्टक है त्याग का । 


: जब,स्वजन-धन और इद्वियों के ' विषयों का त्यागी मुनि 
भयरहित और,क्लेश रहित वनता हैं,' अहंकार और ममत्व से 
मुक्त होता है; तब उनमें शास्त्र बचन अनुसरण करने की शक्ति 
प्रगट होती है, इसलिए 

जुएतोवाँ अष्टक क्रिया का है .। 


प्रीति पूवंक क्रिया, भक्ति पूर्वक क्रिया, जिनाज्ञानुसार 
क्रिया और तिःसंगतापूर्वक क्रिया करने वाला: महात्मा परम 
तृप्ति का अनुभव करता है, इसलिए । हि कक 
“. -  फदसवां श्रष्टक तृप्ति का है । ..* 
ही है स्त्रगुणों:में तृषप्ति। शाच्तिरस की तृप्ति-. ध्यानामृत. से 
:. तृष्त। 'भिक्षुरेकः सुखी लोके ज्ञान तृप्तो निरंजन: .॥" भिक्षुमुनि 


पर 


'ही ज्ञान तृष्त-वन-कर परम सुख अनुभव करते हैं। ऐसी भ्रात्मा 
ही निर्लेप रह सकती है । इसलिए | -- न 
#ग्यारहवां अ्रष्टक है निर्लेप का । 
भले ही पूरा संसार पापों से-कर्मों से लिप्त रहता हू 
तु ज्ञानसिद्ध पुरुष इससे लिप्त नहीं रहता है। ऐसी ही 
आत्मा निःस्पृह बन सकती है; इसलिए । 
#वारहवां अ्रष्ठक है निःस्पृहता का । ह 
निःस्पृही भात्मा को यह संसार तृणा समान है। उसे न . 
कोई भय है और न कोई इच्छा है। फिर उन्हें कहना ही क्‍या ? 
फिर उन्हें संकल्प विकल्प भी कैसे हो ? ऐसी आत्मा ही मौन 
वारण कर सकती है, इसलिए 
औतेरह॒वां अष्टक मौन का है । 
न वोलने लायक मौन तो एकेन्द्रिय भी पांलन करते हैं । 
यह तो विचारों का मौन है। अशुभ "“““-“अपवित्र विचारों 
का मौन पालन करना चाहिए। ऐसा मौन जो पालन कर 
सकता है वही आत्मा विद्या संपन्‍न हो सकती है, इसलिए 
अचोदहवां श्रष्टक है विद्या का | | हा 
अविद्या का त्याग और विद्या को स्वीकार करती हुई ' 
आत्मा ही आत्मा को हमेशा अविनाशी देखती है । ऐसी आत्मा 
विवेक संपन्न वन जाती है,, इसलिए ह 


पंद्रहवां अष्टक है विवेक का । 


दूध ओर पानी की तरह मिले हुए कर्म और जीव को 


| मुनिरूपी राजहस भिन्न करते हैं। ऐसी भेदज्ञानी आत्मा ही 
मध्यस्थ बनती हैं; इसलिए । . : 


हब 


अतसोलहवां अ्रष्टक है मध्यस्थता का-। 


कुतक का त्याग'"“““राग-द्व ष॑ का त्याग किया और 
अंतरात्म भाव में रमणता आई यानी मध्यस्थ बन गये, ऐसी 
आत्मा निर्भय होती है । इसलिए । ह 
बे ेऔसत्रहवाँ अष्टक है तनिर्भयता का । _ 
. भय की भ्रान्ति नहीं। जो आत्मस्वभाव में अद्वत में 
लीन वन गया हो वह निर्भयता के आनंद को अनुभव करता 
. है। उसको स्वप्रशंसा रुचिकर नहीं लगती है, इसलिए । 
- #ऋगअद्वारहवां अष्टक है आत्म प्रशंसा का ।_ ह 
गुणों से जो परिपूर्ण है यानी संतुष्ट है, उन्हें अपनी .. 
प्रशंसा करना रुचिकर नहीं लगता है , स्वप्रशंसा सुनने की भी 
. .उन्हें इच्छा नहीं होती. है. ज्ञानानंद की मस्ती में, परपर्याय का 
उत्कर्ष क्या करना ? इनको तत्व हृष्टि मिलती हैं । इसलिए 
ह #उन्नीसवां अष्टक है तत्वद्ृष्टि का। 
तत्वदृष्टि रूपी को नहीं देखता है, अ्ररूपी को देखता है । 
अरूपी को देखकर उसमें मग्न - होता हैं । ऐसी आत्मा सर्वे 
: समृद्धि को अपने स्वयं में ही देखता है, इसलिए 
औवीसवां अष्टक हे सर्वेसमृद्धि का । 


इन्द्र, चक्रवर्ती, शेषनाग, महादेव, कृष्ण आदि. की 
. समृद्धि वेभव उन्हें ग्रपनी आत्मा में दिखाई “देती हैं। ऐसा 
. आत्मदशन हमेशा वना रहे इसके लिए मुनि कर्मविपाक का 
चितन करे । इसलिए । 

: - ैइक्कीसवां अष्टक है कर्मविषाक का। 

: कर्मों के फल का विचार। शुभाशुभ कर्मों के उदय का 
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विचार करने वाली आत्मा. स्वयं की आत्मसमृद्धि में संतुष्ट 
रहती हैं और संसार समुद्र से वे भयभीत होते हैं, इसलिए। 
ऋवाईसरव्वा भ्रष्टक है, भवोह ग का-। ह है 
संसार के वास्तविक स्वरूप को- समझी हुई आत्मा 
चारित्र क्रिया में एकाग्रचित बने जिससे उन्हें लोकसंज्ञा स्पर्श 
न करे, इसलिए। । 0 
#तेईसवां अ्रष्टक है लोक संज्ञा त्याग का | 
लोकसंज्ञा की महानदी में मुनि वह न॑ जावे हैं तो उल्हें.. 
अवाह पर चलने वाला वीर होता .है। लोकोत्तर सार्ग पर 
जलता हुआ वह मुनि शास्त्र हष्टि वाला होता है, इसलिए. कि 
और चौवीसवां अष्टक शास्त्र का है । ह ३5.) 
इनको दृष्टि ही शास्त्र है। “आगम चकक्‍्लू साह” साधु .. 
की आँखे शास्त्र ही होती हैं। ऐसा मुनि परिग्रही हो. सकता. 
हैं ? वह तो अपरिय्रही होता है, इसलिए। 2 के 
एएपच्चीसवां अष्टक है परिग्रह त्याग का। है 
वाह्म-अंतरंग के त्यागी महात्मा के चरणा में देव भी. : 
नमन करते हैं, ऐसे मुनिवर ही शुद्ध का अनुभव कर सकते हैं, - 
इसलिए । . 2 
रैछव्वीसवां अ्रष्टक है अनुभव का । ओह * 
श्रतीन्द्रिय परमब्रह्म को पाने वाला अनुभव का अनुभवी. - 
महात्मा कैसा महान योगी बन जाता है ? इसलिए |... - 
#सत्ताईसवां अष्टक योग का हैं । ह हज, 
: मोक्ष के साथ समत्वय करने. वाले योग की आरांवना 
करने वाले योगी ल्‍्थाव वर्णादि योग . और प्रीति. भक्ति आदि ... 


३१५ 


« अनुष्ठानों में लीन योगी-ज्ञान योग करने के लिए सुयोग्य बनता 
 हँ।इसलिए। है 
| अदश्रटद्टाईसवां अष्टक नियाग का है । ु 
ज्ञानयज्ञ में श्रासक्ति। सर्वे उपाधि रहिंत शुद्धज्ञान ही. 
ब्रह्मज्ञान है । ब्रह्म में ही सर्वेस्व अर्पएणं करने वाला मुनि भाव-' 
पूजा की भूमि स्पंश करता है, इसलिए 
#उनतीसवां श्रष्टकं है भाव पूजा का । 
आतमदेव के नौ अंग ब्रह्मचर्य की नौ वाडों से पूजन . 
करता हुआ मुनि अभेद-उप|सना.. रूप भावपूजा में लीन होता 
' है। ऐसी आत्मा ध्यान में लीन होती है, इसलिए । । 
« उऋहतीसवांश्रष्टक ध्यान का है।.... ..... 
ध्याता-घ्येय और ध्यान की एकता साधता हुआ महा- 
. मुनि कभी भी दुःखी नहीं होता है। निर्मल अंतरात्मा में पर- 
'मात्मा की छाया पड़ती है"*”४ जिससे तीर्थंकर. नाम कर्म 
' बाँधता हैं** और तप का मार्ग पकड़ता है । इसलिए 
:  जुए॑इकतीसवां अ्रष्टक है तप कां , 


... बाह्य और आभ्यंतर तप की आराधना से सब कर्मों के 

क्षयरूप मोक्षदशा की प्राप्ति होती है । उस ही की पूर्ण विशुद्धि 

होती है। ऐसा महात्मा परम प्रशम"”४- प्रम माध्यस्थ 

भाव को धारण करता है इसलिये। ह मा 

.. शुवत्तीसवां और आखिरी अष्टक है सर्वनयाश्रय का। 

. -. सर्वेनंयों को वह स्वीकार करता है | कोई पक्षपात नहीं 

/““““““प्रमानन्द से भरपुर ऐसी सर्वोत्कष्ट आत्म-भूमिका 
प्राप्त कर वह कृतकृत्य वन जाता है। - 


“३६६ 

आत्मा की पूर्ण॑ता प्राप्त करने का यह कैसा अपूर्व मांर्ग 

है | वस, अब सिर्फ लक्ष्य चाहिए। अपना हढ निर्णाय चाहिए।. 

आत्मा की यह सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का पुरुषार्थ 

चाहिए। क्रमश: वत्तीस विषयों को हृदयंगम कर, इन पर 
 चितन कर इस तरफ प्रयाण करना हैं । 


कग्मात्म तत्व की श्रद्धा, आत्म तत्व की प्रीति और 


श्रात्म तत्व के उत्थान की तीतन्र तमन्ना क्या सिद्धि 


नहीं कर सकते हैं ? कायरता, श्रशक्ति और आलस्य को भगा. : 
दो और स्फूर्ति से सिद्धि के मार्ग में प्रस्थान करो इसके सिवाय: 


दुःख क्लेश और संताप का अंत नहीं हो सकता हैं। जन्म-मरण ... 


का चक्कर रुके ऐसा संभव नहीं हू । कर्मों की श्खला टूटना .. 
संभव नहीं हैं । 

यह मानव जीवन आत्म तत्व के उत्थान के लिए ही. 
'लगादो, जीवन का दूसरा कोई उपयोग करो ही नहीं । 





#तमेवेर्क जानथ आत्मानमन्या वाचो विम्ुु चथामृतस्येष ' 
सेतु: ।। ह 
_ 5सुण्डकापनिषद्‌ 





.._ उप संहार 





. ७७७ 





बह. 


स्पष्टं निष्टद्धितं तत्त्वमष्टके; प्रतिपन्‍नवानु । 
मुनिर्महोदय॑ ज्ञानसारं समधिगच्छति )॥१॥॥ 


. इलोकार्थ _ 


: अ्रष्टकों से स्पष्ट निश्चित किये हुए तत्व को पाये हुए . 


'मनि महान्‌ अम्युदय करने वाले ज्ञान के सारभूत चारित्र को' 
प्राप्त करते हैं । । 


विंवेचन . | 
इन ३२ तत्वों को प्राप्त किये हुए मुनि ऐसा: विशुद्ध 
'चारित्र प्राप्त करते. हैं कि. जिससे उनका महांन्‌ अ्म्युदय होता 
है। | 
ह ज्ञान का सार चारित्र है । 


- “ज्ञानस्य फल॑ विरति:” यह भगवान उमास्वाति का 
वचन है। यशोविजयजी महाराज. कहते हैं, “ज्ञानस्य सार 
चारित्रम” ज्ञान का सार चारित्र है। इससे भी आगे बढ़ कर 


'बेज्ञान का सार मृक्ति वतांते हैं। अर्थात्‌ ज्ञान का सार चारित्र . 
आऔर चरित्र का सारं मृक्ति है ! 


सामाइग्रमाइनञ्रं सुअनारणं जावे बिन्दुसाराओो । 
तस्स वि सारो चरण सारो चरणुंस्स निव्वाणु ॥ 
सामायिक से चोदहवें पूर्व 'विन्दुसार' तक श्र्‌ तज्ञान है। - 
' उनका सार चारित्र है और चारित्र का सार निर्वाण है।... 
.... ३२ अ्रष्ठकों को प्राप्त करने को श्रर्थ सिर्फ पढ़ना ही 
नहीं है. परन्तु इन ३२ विषयों को आत्मसात करना है। मन- 
वचन-काव्या की इन ३२ विषयों से रंग देना चाहिए ज्ञानसार 
- चारित्र को अंगीकार करना है। चारित्रमय बन जाना है । 


३२०: 


निर्वाण के -लक्ष्य . को - लेकर अगर इत्र ३२-विशयों का 

चितन मनन हो तो आत्मा-की अपूर्व उन्नति हो संकती है 
कर्मों के बन्धन से आत्मा मुक्त होती जाती है। आत्म सुख का * 
अनुभव करने वाले बनते जावें। इस लक्ष्य से यशोविजयजी 
महाराज.ने इन ३२ विषयों का संकलन कर तत्वनिणंय किया 
हैओ ४० > 
निविकारं निराबाधं ज्ञानसारंमुपेयुधामु॥ . ४ 
विनिवृत्तपराशानां मोक्षोउत्रेव महात्मनाम्‌ ॥२॥। 


श्लोकार्थ. का 
विकाररहित, पींडारहित ज्ञानसार को प्राप्त करने वाले, 
पर की आशा से निवृत्त हुए महात्माओं को इस भव में हीः 
मोक्ष है सु ह 
विवेचन 
ज्ञानसार ! न न 
कोई विचार नहीं, कोई पीड़ा नहीं.। ऐसा ज्ञानसार: 


जिन्हें मिल गया उन्हें क्या परपदार्थ की आशा हो सकती. है ? + 
क्या ये विकारी और कष्टदायक परपदार्थों की इच्छा करेंगे. ? _ - 


ज्ञान के सास्भूत.चारित्र में निविकार स्थिति है। निरा-... 
बाध अवस्था हैं। जिससे इस महात्मा को कर्मबन्ध न हो | 
कर्मो का. वन्धन विकारों से: होता है। परपदार्थों की स्पृहां में से: 
जन्मे हुए विकार कर्मबन्धन कराते हैं । ३ 
.. त्नारित्रवान आत्मा के कर्मंबन्ध नहीं होते हैं, यही मोक्ष: 
है । पूर्वकृत कर्मों का उदय होता हैँ परन्तु नये कर्मों का वन्धन.. 
नहों होता हैं। कर्मों के उदय के समय -ज्ञानसार होने. से नये * 


- बेश१ | 
कर्म नहीं बंधने देते हैं । नये कमेबन्धने न हो यही मोक्ष है।. - 
परपदार्थों की स्पृह्मा में से जन्मे हुए विकार और इन 
विकारों से जन्मी हुई पीडायें जिन महात्मा को स्पर्श न करे उन 
"महात्मा को यहां ही मोक्ष सुख का अनुभव होता है। श्र्थात्‌ 
पर आशाग्रों से निवृत होना यह मोक्ष के लिए अनिवाय॑ शर्तें 
हैं। ग्रात्मा के सिवाय सव पर हैं ।. 
“अ्रन्योहहं स्‍्वजनात्‌ परिजनात्‌ विभवात्‌ शरीरकाच्चेति । 
यस्य नियता सतिरियं न वाघते तस्य शोककलि:॥” 
' इस अन्यत्व- भावना को हढ़ करने वाला महात्मा निवि- 


कार, निरावाब चारित्र का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करता 
है । 


चित्तमार्द्भकृते.. -ज्ञानसारसारस्वतोमिभि: ।- 
नाप्तोति तीव्रमोहाग्निप्लोॉषशोषकदंथेनास ।३।॥। 
| इलोकार्थ 


... ज्ञान सार रूप सरस्वती की. तरंगों से कोमल हुआ मन 
मोहरूपी तेज अग्नि के दाह के दुःख से दुःखी नहीं होता है । 
विवेचन 
ज्ञानसार की पवित्र सरिता सरस्वती है । 


सरस्वती के पवित्रजल में निष्प्राण अस्थि एवं भस्मि 
प्रवाह करने से सदगति नहीं होती है; स्वर्ग नहीं मिलता है । 
इस सरस्वती के निर्मल प्रवाह में अपना मन प्रवाहित करना 
है। ज्ञानंसार की सरस्वती में वार वार मन को डुबकी लग- 
- वां और कोमल वनने दो, इन्हें सरस्वती की तरंगों की 
.  फुहारों से सरोबार होने दो:। आय 


श२२ 


फिर कितना ही मोह दावानल सुलगता रहे, भले ही .. 
मन को इनकी अ्रग्नि की भुलस हो परन्तु मन को कोई दर्द 
नहीं होगा । अरे; भीगा।। "४४०० पानी से भीगेहुए कपड़े को . 
श्राग जला सकती है ? तो फिर सरस्वती की तरंगों से भीगे .. 
हुए मन को मोह श्रग्नि जला सकती है क्‍या ? 


यह ज्ञानसार ग्रन्थ पवित्र सरस्वती .है। ज्ञानसार की ._ 
पवित्र वाणी से मन को भीगा ही रखना चाहिए। मोह-. 
वासनाञ्रों को आग मन को जला नहीं सकती है । ह 
मोह "“”“दावानल से बचने के लिए निरंत्र ज्ञान 
सार” की वाणी का पान करने के लिए उपाध्यायजी महाराज : 
उपदेश देते हैं । सर्व दुःख, सर्वे वेदनायें और सर्व श्रशान्ति का 
मूल मोह ही है। मोह के असर से मन मुक्त हुआ कि दुःख- 
अशद्यान्ति या वेदना नहीं रहेगी । 
अचिन्त्या काउपि साधूनां ज्ञानसार गरिष्ठता । _ 
गतियंयोध्वेमेव स्थादु अधः पात: कदापि न ॥४॥॥ 
| श्लोकार्थ... कक कक 2) 
. मुनियों को ज्ञानसार का भार कुछ समझ में नहीं आये 
ऐसा है। जिस भार से ऊच गति ही होती है। कभी भी नीचे 
नहीं गिरते हैं । 


विवेचन है. के ० 

हाँ, ज्ञाननार' यह वजन है । न समझ सकने लायक 
वजन | इस वजन को उठाने वाला वजनदार हो जाता है। -. 
ज्ञानसार के भार से-वज़न से वजनदार बना हुआ मुनि जब... 
नीचे गिरने की बजाये ऊषध्वेंगंति करता है. तब आश्चर्य होता. 


है । 


. , झेररे 


वजन से मानव ऊँच गति .प्राष्तं करता है !” ज्ञानसार 
का- वजन ऐसा संमभने लायक है, अचिन्त्य है! - उपाध्यायजी 
महाराज ने सरल भाषा में ज्ञानसार के प्रभाव का कंसां सरल 
. वर्णन किया है। ह 


ज्ञानसार से वजनी वनो । ज्ञानसार का वजन वढ़ाओ । 
आपकी ऊध्वंगति ही होगी। अ्रधःपतन कभी भी नहीं होगा ।. 
उपदेश ग्रन्थकार ने लाक्षशिक शैली में दिया.है । वे-हढता . 
पूर्वक विश्वास. दिलाते हैं कि ज्ञानसार को प्राप्त करने वाले: 
महात्मा की उच्नति ही होती है, श्रध:पतन होगा ही नहीं । 
ज्ञानसार को प्राप्त . कर आप निर्भय वन, दुर्गंति का भय छोड़ 
देवें, पतन का भय छोडदें । ज्ञानसार के अचिन्त्य प्रभाव -से श्राप 
उन्नति के पथ पर आगे ही बढ़ते जावेंगे । 


“भारी वस्तु नीचे जावेगी, ऊँची नहीं जायेगी |”. यह 
प्रकृति का नियम है। इस नियम का यहां विरोधाभास है। 
“भारी होते हुए भी ऊंचे जाती है ! ” ज्ञानसार के भार से-. 


वजन से भारी .हआ मनि सदगति का,. मोक्ष का अ्रधिकारी 
गेता है। ह 


क्लेशक्षयो हि मण्डूक चूणंतुल्य क्रियाकृतः |... 
दग्धतच्चूर्ण सहझों ज्ञानंसार कृत: पुनः ॥५॥ 


इलोकाथ 


क्रिया से किया हआ दं:खों का नाश मेंढक के शरीर के 
चूरों के समान है । जी 


विवेचन : 
_.. मेंढक के शरीर का चूर्ण बन गया हो परन्तु ज्यों हो . - 
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उस पर वर्षा की बून्दें पड़ती हैं तो उनसे नये मेंढक पैदा हो 
जाते हैं। इसी तरह क्रियाप्रों से/४+“““चर्म क्रियाओं से. जो 
क्लेश एवं प्रशुभकर्मों का नाश होता है वे कम निमित्त मिलते 
हो पुनः पेदा हो जाते हैं । 


मेंढक के शरीर का चूर्स जला दिया जावे फिर इन पंर - 
वर्षा की भड़ी भी लगे तो भी मेंढक उत्पन्न नहीं होंगे । इसी . 
तरह ज्ञान से जले हुए कर्म वापिस अंकुरित नहीं होते हैं; 
भुगतने नहीं पड़ते हैं । जप 


इसका अर्थ यह है कि ज्ञान के माध्यम से कर्मों का क्षय . 
करे। शुद्ध क्षयोपशमभाव से कर्मों का क्षय करे। वापिस ये. 
कर्मबंधन न हो । ज्ञानसार की यह महत्ता है। ज्ञानसार से. 
किया हुआ कर्मक्षय ही सचमुच सार्थक है। 


मात्र क्रियाओं द्वारा ही क्क्षय मानने वालों को इस 

वात का सोचना जरूरी है। भले हो वे श्रशुम कर्मों का नाश 

करते हों परन्तु श्राअ्रव की वर्षा होते ही पुनः अशुभ कर्मवन्धन.._ 

होंगे ही। इसलिए ज्ञान-के माध्यम से कर्मक्षय करें। ये कर्म 
पुनः पुनः भोगने नहीं पड़ गे । जा 

आप अपने ज्ञानांनन्द में मस्त रहें । ज्ञान मस्त रहें।।ट। 

कर्मों का क्षय होता ही रहेगा । आप को चिंता नहीं करनी है : 

कि “मेरा कर्मक्षय हो गया है या कर्मक्षय होने वाकी हैं-? 

. निश्चिन्त और निर्भय वनकर॑ ज्ञानानंद में लीन रहें । .. - 


जञानपूतां परेध्प्याहु: क्रियां हेमघटोपमासु । 
.. युक्त तदपि तदुभाव न यदु भग्नाउपि सोज्कृति ॥ह॥ 
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श्लोकार्थ 
' दसरे मत भी ज्ञान की पवित्र क्रिया को स्वर्ण के घड़े के 
समान कहते हैं क्योंकि वह टूटी हुई क्रिया, क्रिया की भावना को 


त्यागती नहीं है (स्व घट टूट ज़ाबवे तो भी सोने की कीमत तो 
रहती ही है। । 


हर विवेचन 
. सोने का घ॑ंडा हो, 


मानलो यह घड़ा टूट गया, तो भी सोना तो रहेगा ही 
सोना कहीं पर भी नहीं जावेगा ।' ऐसे स्वर्ण घट की उपमा के 
माध्यम से ग्र थकार ज्ञानयुक्त क्रिया का महत्व समभाते हैं । 

ज्ञान युक्त क्रिया सोने का घड़ा है | मानलो क्रिया टूट गई 
तो भी स्वर्ण के समान ज्ञान तो रहेगा ही । ज्ञान युक्ते क्रिया से 
जिन कर्मों का क्षय किया वे पुन॑: बंधते -नहीं हैं । 


ऐसे स्वर्णों घट के समान ज्ञान युक्त क्रिया का महत्व बौद्ध 
दशेन आदि भी. स्वीकार करते हैं। ज्ञान हीन क्रिया करनें का 
विधान कोई भी दर्शन नहीं करता है । ज्ञान रहित........भाव: 
विहीन क्रिया से क्या लाभ ? ह 


जिन जिन क्रियाओं के अनुरूप भाव होना चाहिए । भाव 
से क्रिया प्राणवान बनती है, मुल्यवान बनती है। ज्ञान रहित 
क्रिया मिट्टी के घड़े के समान है । घड़ा फूटने के बाद कोई काम 
नहीं आ:सकता है। इसलिए अपनी धर्म क्रियाओं को ज्ञानयुक्त 
बनावें, भाव भीनी बनावें । “कर्म क्षय” करने के लक्ष्य से हर 
एक धर्म क्रिया करें। 
क्रियाशुन्यं च यज्कानं ज्ञानशुन्या च या क्रिया । 
 अनयोरंतरं ज्ञेयं भानुखद्योतयोरिव ॥छा 
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शलोकाथ 


जो ज्ञान क्रिया रहित है और ज्ञान रहित जो क्रिया है, 
इन दोनों का अन्तर सूर्य एवं जुगनू के समान है । 


विवेचन 


क्रिया रहित ज्ञान सूर्य समाव है और ज्ञान रहित क्रिया 
जुगनू के समान है। सूर्य से.जुगनू के प्रकाश की क्‍या तुलना ? 
लाखों करोड़ों जुगनू एकत्रित करे तो भी सूर्य के प्रकाश को 
समानता नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ज्ञान धिना कितनी .भी - 
क्रिया की जावे तो भी सूर्य के समान तेजस्वी ज्ञान की तुलना 
में नहीं तुल सकती है । 

भले ही क्रिया रहित ज्ञान है; गर्थात्‌ ज्ञान के अनुसार 
इनके जीवन में क्रिया नहीं है तो भी इनका प्रकाश तो इनको 
ही रहने वाला है। भले ही सूर्य बादलों से .घिरा हुआ हो तो 
भी इसके प्रकाश से संसार का व्यवहार चलता. है जब कि क्षीण- : 
अग्नि के प्रकाश में क्या आप कोई कार्य कर सकते हैं ? 


.. हां, क्रियारहित ज्ञान का अर्थ यह न करें कि क्रिया निर- 
पेक्ष ज्ञान ! क्रियाओं की अवहेलना: या तिरस्कार नहीं, परल्तु 
क्रियाश्रों की उपादेयता स्वीकार करने वाला ज्ञान । ज्ञान यक्त 
क्रिया करते करते क्रिया छूट गई हो औरं क्रियां का भाव टिका | 
हुआ हो ऐसा ज्ञान | 


ज्ञान विना क्रिया के जुगनू बनकर संतोष. मानने वाले . 
ओर आजीवन ज्ञान की उपेक्षा करने वाले ग्रंथकार के इन 
वंचनों का मनन करें औरं ज्ञानोपासक बसें. । ज्ञान सूर्य बनें । 

चारित्रं विरति: पूर्णा ज्ञानस्योत्कर्ष एव ही । : 
-... ज्ञानाद् तनयेंहष्ठि दंया तद योग सिद्धये .5॥/ 


हे२७- 


इलोकाथ 
संपूर्णो विरतिरूप चारित्र संचेमृच ज्ञान का अ्तिशय ही _ 
है इसीलिए योग की सिद्धि के लिए मांत्र ज्ञाननय में दृष्टि . 
केन्द्रित करनी लायक है । 
। ं विवेचन 
: ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था चारित्र है। ज्ञान में लीनता 
चारित्र है । । 
पूर्ण विराति रूप चारित्र क्‍या हैं? ज्ञान का ही विशिष्ट 
अतिशय हैं । ज्ञानाद्वत में हष्टि स्थापित करें। ज्ञानाइ त में ही... 
लीन हो जावें, यबि आपको योग सिद्धि करती है तो.। अगर 
आत्मा का परम विशुद्ध स्वरूप प्राप्त करना हैं तो । 


ज्ञान और क्रिया के हत का त्याग करो इ्व त में विडं- 

' बना है. अशान्ति है। अद्व त में. आनन्द एवं शान्ति है। ज्ञाना 

द्वत अर्थात्‌ थ्रात्मा दवुत । आत्मा: के अद्व ते में . दृष्टि केन्द्रित 
करें | इसके सिवाय दृष्टि कहीं पर भी न जावे। | 


ज्ञानसार का उपसंहार करते हुए भगवान यशोविजयजी 
ज्ञानाद त. का शिखर फतह करते हैं। ज्ञान-क्रिया के ह्व त 
से वांहर निकलने - के लिए जोर देकर विधान करते हैं । 
ज्ञान की उत्कृष्ट परिण॒ति ही पूर्णों चारिंत्र है। इस चारित्र के 
. - पीछे भागता हुआ जीव ज्ञानाद्व त॑ में लीन हो तो ही वह पर्णाता 
प्राप्त कर सकता है। 


नि३रंचयनय का यह दिव्य प्रकाश -देने' वाले उपाध्यायजी 

.. महाराज ने ज्ञान में:ही साध्य-साधन और सिंद्धि बताकर ज्ञान- 

- मय-वनने के लिए कहा. है ।: क्रिया मार्ग की जड़ता को भाड़ 
कर ज्ञात मार्ग का अनुसरण करने की प्र-रणा, दी है। . ४ :... 


इेर८ 


ज्ञानाह्॑त में लीनता हो । 

सिद्धि सिद्धपुरे पुरन्दर पुरस्पंर्घावहे लब्धवाँ-- . 
श्चिद्वीपोयमुदारसार महसा दीपोत्सवे पर्वेरि-।- . 
एत्तद भावनभावपावनमनश्चञ्चच्चमत्कारियणां ह 
तैस्‍्तैदीपशतैः सुनिश्चयमत नित्यो5स्तु दीपोत्सव: ॥ 


श्लोकार्थ हि 

श्रेष्ठ और सारभूत तेज सहित यह ज्ञान दीपक इन्द्र के 

नगर से स्पर्धा करने वाले सिद्धपुर में दीवाली के पवे में समाप्त 

हुआ है। यह ग्रन्थ, भावना के रहस्य से पवित्र हुए मन में हुए * 

चमत्कार वाले जीवों को, वे वे अच्छे निश्चय मत रूप सैकडों 
दीपावली के समान हमेशा दीवाली का उत्सव हो । 


विवेचन 
यह 'ज्ञानसार” का दीपक दीपावली के महापवे में पूर्ण- 


रूपेण प्राप्त हुआ है। सिद्धपुर में ग्रथकार चातुर्मास काल में - : 


विराजमान थे तब यह म्रन्थ पूर्ण हुआ था । 


... ज्ञान दीपक का प्रकाश श्रेष्ठ है | संव प्रकाशों में यह 
प्रकाश सारभूत है । जो मानव इस ग्रन्थ का अ्रध्ययन,.परि- 
शीलन करे उसे रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। रहस्य से मर्न॑ 
पवित्र होता है और आश्चर्य से चमत्कृत होता है। ऐसे जीवों 
को ग्रन्थकार कहते हैं 


हे मानवो ! आप हमेशा - निश्चयनय के सेकडों दीपक 
जलावो ओर हमेशा दीवाली का मद्दोत्सव मनावो । 


इस ग्रन्थ के चितन से संसार के जीव हमेशा ग्रात्मज्ञान 
के दीपक प्रगट कर आनन्द का अनुभव करें, ऐसी ग्रन्थकार 


 रेर६ 

“भावना व्यक्त करते हैं । साथ ही साथ इस ग्रन्थ के चितत मनन 
. से मन पवित्र बनेगा और प्रसन्नता अनुभव करेंगे ऐसा पूर्ण 
विश्वास देते हैं । 


निश्चय नय से आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न- 

 शील बनने की प्र रणा प्राप्त होती है । ह 

द केषांचिद्विषयज्वरातुरमहो चित्त परेषां विधा-- 

. वेगोदकैकुतर्क मूच्छित मथान्येषां कुबराग्यतः । 
लग्नालकंमवाधघकृपपतित॑ चास्ते  परेषामपि 
स्तोकानां तु विकारंभाररहितं तज्कानसाराश्रितमु ॥। 


ह : इलोकाथ ' की 
अहो ! कितने ही लोगों का मन-विषय रूप ज्वर से 
पीड़ित है, उनका मन॒ विष के समान तीक्र असर कारक ऐसे. 
- कुतक से मूच्छित है, कईयों का मन गलत वेराग्य के पागल 
_ -पन की तरह है, दूसरों का मन भी अज्ञानरूपी कुवें में पड़ा 


' हुआ है परन्तु कुछ लोगों का मन विकार के भार से रहित है 
वे ज्ञानसार से आश्रित हैं। 


.... विवेचन ह 
संसार में भिन्‍न भिन्‍न वृत्ति वाले जीव रहते हैं। जीवों 
. के मन अलग अलग तरह से वासनाओं से घिरे हुए हैं। इनका .. 

स्वरूप दर्शन यहां. ग्रन्थकार कराते हैं और इनमें ज्ञानसार से 
रंगे हुए मन कितने होते हैं, यह बताते हैं । । 
....... ९ कईयों के मन शब्द आदि विषयों की स्पृह्ा और 
उपभोग से पीड़ित हैं। .. 
,._.. ४ कई मानव कुतके के सर्पों से काटे हुए हैं । कुत्तर्क 
. विषधघर के तीज जहर से मूच्छित हो गये हैं। . 


३० 


# कई स्वयं को वेरागी कहते हैं परन्तु यह भी एक 
तरह का पागलपन है। इनकी स्थिति पागल कुत्ते के समान है। 
हर कई मोह शअज्ञान के गहरे कुवें में पड़े हुए हैं, इनको .. 
दृष्टि कु्वें के बाहर कंसे पड़ सकती है । हि 
है हां, कुछ जीव इस संसार में ऐसे हैं जिनके मन. 
विकार के भार से दवे हुए नहीं है। “ज्ञानसार” का आश्रय 
ऐसे जीव ही लेते हैं और ले सकते हैं । 
जाठोदं क विवेक तौरणततौों धावल्य मातन्वति 
हृदगेहे समयोचित: प्रसरति स्फीतशच गीतध्वनि:। 
पूर्णानिन्‍नद्धनस्य कि सहजया तद्भाग्य भज्याउमभव- 
न्नैतद्‌ ग्रन्थमिषात्‌ कर ग्रहमह॒श्चित्र॑ चरित्र श्चियः॥ 


श्लोकाथ 
जहां श्रधिकतर विवेक रूपी तोरण की माला बांधी हैँ 
और उज्ज्वलता को बढ़ाने वाले. हृदय रूप घर : में समय के 
योग्य गोत की ध्वनि प्रसारित होती है, पूर्ण आनन्द से भरपूर - 
आत्मा का, स्वाभाविक उसके भाग्य की रचना से इस ग्रन्थ * 
रचना के वहाने से चारित्र रूपी लक्ष्मी के साथ आश्चर्य करने - 
वाले पारिग्रहरों का महोत्सव क्या नहीं हुआ है ? . . '' 


विवेचन 3: 

पूर्णानन्‍न्दी आत्मा का चारित्र-लक्ष्मी से: लग्न' आपने . - 

देखा है. ? ग्रन्थकार लग्नोत्सव बताते हैं, देखिये *- डा 

ये जगह जगह वंबे हुए तोरण देखो । ये-विवेक के-तोरण- 

हैं । यह लग्न का सण्डप देखा ? यह हृदय-का मण्डप है.। प्रकाश 
से उज्ज्वल है। इसमें आपको लग्नोत्सव. के ग्रीतों. की छ्त्ति . 


३३१ 
सुनाई देंती हैं क्या ? इसमें ३२ गीत गाये हैं, और आ्रातमरामः 
_ कंसे आनन्द से भरपुर दिखाये गये हैं ? 


यह 'ज्ञोनसार' ग्रन्थ की रचना का तो वहाता मात्र है। 

“इसके माध्यम से चारित्र रूपी लक्ष्मी के संग पुरानिन्दी आत्मा 
"ने लग्न महोत्सव आयोजित किया है। कितना इनका अ्रहो 

भाग्य है । । 


.. ग्रथकार पुज्य उपाध्यायजी महाराज कहते हैं कि “इस 
ग्रन्थरचना के महोत्सव में मैंने चारित्र रूपी लक्ष्मी के साथ लग्न 
किया है |” 


होत्सव, सचमच आश्चर्य चकित करने वाला है। 


' भावस्तोम पवित्र गोमय रसेः लिप्तेवं भू: स्वत 
संसिक्ता समतोदकरथ पथिन्यस्ता विवेकस्रज:। . 
अध्यात्मामृतपुर्णाकामकलशब्चक्र 5त्र शास्त्रे पुर 

-. . पुरणानिन्‍्दधने पुर प्रविशति स्वीयं कृत मंगलम्‌ ।। , 


 ««  श्लोकाथ 
इंस शास्त्र में भावना के समृह रूप. गोबर से भूमि लोपी - 
हुई है। चौतरफ समभाव- रूंप पाती से छिडकाव हुआ है, मार्ग 
में विवेक रूप पुष्पों की.मालायें रखी हैं, झागे- अध्यात्म रूप . 
. अमृत से. भरा. हुआ काम कुभ रखा है, ऐसे पूर्णानि 
भरपूर थात्मा नगर में प्रवेश करतों है तव स्वयं-का . मंगल 
हुआ हूँ । ; हज 


ह विवेचन ह 4 ली) 
| . इस “ज्ञानसार” नगर में जिस पूर्णानन्‍दी आत्मा ने 
_. अवेश किया, उनका कल्यारा- हो -गया । “ # 


कै 


र३२ 


इस नगर की भ्रूमि पवित्र भावों के कंडो से लिपी हुई 
है। सर्वेत्र समभाव का पानी छांटा हुआ है। इस नगर के 
विशाल राज मार्ग पर जगह जगह विवेक पुष्पों की मालायें 
लटकाई गई हैं । मुख्य स्थानों पर अध्यात्म के अमृत से भरे हुए 
काम कु भ रक्‍्खे हुए हैं । 


यह नगर कितना भव्य और रमणीक है । ऐसे नगर में 
सव जीव प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बहुत थोड़े लोग ही इस -. 
नगर में प्रवेश कर सकते हैं, श्रगर इसमें अपना प्रवेश हो गया... 
हो तो सर्वे मंगलमांगल्यम्‌” हो जाये । ह 


पूर्णानन्‍्दी श्रात्मा ही इस नगर में प्रवेश कर सकती है। 
पूर्णता के आनन्द के लिए तड़पता जीव ही ऐसे नगर की खोज 
करता है। ग्रन्थकार अपन को 'ज्ञानसार' का नगर वताते हैं । 
इसमें प्रवेश करके कृत-कृत्य वनिए ह 
गच्छे श्रीविजयादिदेवसुगुरो: स्वच्छे गुणानां गणै 
प्रौढि प्रोढिमघाम्नि जीत विजय प्राज्ञा: परामैयरू: । 
तन्सातीथर्थ्य॑ भृतां नयादिविजयप्राज्ोत्तमा्नाँ शिक्षो 
: त्री मन्‍नयामविद्यारदस्य कृति नामेषा कृतिः प्रीतये॥। 


इलोकार्थ क् 

सदुगुरु श्री विजयदेव सूरि के गुणों के समूह से पवित्र 

महान्‌ गच्छ में जीत विजय नामक पंडित अत्यन्त महत्वशाली 

हुए हैं। उनके ग्रुरूमाई नय विंजय पंडित के शिष्य श्रीमदु 

न्याय-विशांरद (यशों विजयंजी उपाध्याय) को यह कृति महा“ 
भाग्यवंत पुरुषों की प्रीति पात्र हो । 


। | विवेचन ५ 
. भ्र थकार स्वयं की गुरू परंपरा का वर्णन करते हैं । 


३३३ - 


क्‍ श्री विजय देव सूरि का गच्छ””““““गुणों से पवित्र 
गौर विशाल है । उस गच्छ में श्री जीत विजयजी नामक महान 
. विद्वान महात्मा हुए हैं । उनके गुरूभाई श्री नय विजयजी थे । 

| ये श्री नय. विजयजी ग्र थकार-उपाध्याय श्री यशो- 
' विजयजी के गुरूदेव थे । 


ग्रथकार ने अपना नाम निर्देश न करके स्वयं को काशी 
: में प्राप्त हुई न्याय-विज्ञारंद की उपाधि का उल्लेख किया है । 
..... आपने अपनी इस रचना के लिए श्राशा व्यक्त करते हुए 
. कहा है कि ह 
“यह कृति महाभाग्यशाली पुरुषों की प्रेम पात्र हो ।” 
इस 'ज्ञानसार' के अध्ययन, चितन. मनन से प्रीति और 
' आनन्द प्राप्त करने वाली आत्मायें महान्‌ भाग्यवंत हैं। 


ज्ञानसार' से ज्ञानानन्द प्राप्त करने का सब जीवों को 
सौभाग्य प्राप्त हो । मर 


ही 


”प्ै 
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ऊं हीं भहँ तम 


परिशिष्ट 
( ज्ञानसार ) 


- उपसर्ग-परिसह 

- पांच शरीर 

- वीस स्थानक तप 
. उपशझ्म श्रेणी 

- चौदह पूर्वे 

- पुदंगलपरावतेंकाल 
- कारणवाद 

. चौदह राजलोक 

. यति धर्म 

- समाचारी 
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गोचरी: ४२ दोष 
चार निश्षेप 

चार अनुयोग 
ब्रह्म अध्ययन 
४प आगम 


रेर० 


द १३ उपसर्ग--परिसह 
_उपसर्ग का अर्थ है कष्ट, आपत्ति । 


.... जव श्रमण भगवान महावीर देव ने संसार त्याग किया 
था तब इद्ध ने प्रश्ञु से प्राथता की थी मे 


“प्रभो ! तवोपसर्गा: भूयांस: सन्ति.ततो द्वादशवर्षो यावतु 
'वैयावत्यनिमित्तः तवान्तिके तिष्ठामि ।? 


है प्रभो ! आपको अनेक उपसर्ग हैं इसलिए वारह वर्ष 
. तक मैं वैयावच्च (सेवा) के लिए आपके पास रहता 


|  #£ भगवान को उपसर्ग आये अश्रर्थात्‌ कष्ट हुए ॥ ये उप- 
- सर्ग तीन वर्गों से ते हैं। १.. देव २. मनुष्य ३. तिर्यच । इन 
. तीन तरफ से दो प्रकार के उपसर्ग होते हैं: १. शअनुकुल २. 
प्रतिकूल । हि 
(१) भोग-संभोग की प्रार्थना आदि अनुक्ुल उपसर्ग हैं । 
(२) मारना, लुटना, तंग- करना आदि प्रतिकूल उप- 
_ सर्ग हैं। .. . ह 
दास्त्रीय भाषा में अ्रनुकुल उपसर्ग को “अनुलोम उपसर्ग” 
कहते हैं और प्रतिकूल उपसर्ग को “पडिलोम उपसर्ग' कहते हैं । 
जिनको अन्तरंग शत्रु काम-क्रोध-लोभ आदि पर विजय . 
- प्राप्त. करने की साधना करनी हो उन्हें ये उपसर्ग समता भाव से 





हु जे केइ उपसगण्या उप्पज्जंति तं जहादिव्वा वा 
माणुसा वा तिरिक्ख-जोरिया वा, अणुलोमा वा पडिलोमा 

वा, ते उप्पन्ने सम्म॑ सह॒इ, खमइ, तितिक्खइ, अहियासेइ । 
ह - ऋकल्पसून्र: सूत्र ११८ 


श३६ 


सहन करने चाहिए। भगवान महावीर ऐसे उपसर्ग सहकर ही .. 
वीतराग-सव्वज्ञ बने थे । 
परिसह न 
मोक्ष मार्ग में स्थिर होना और कर्म निर्जरा के लिए : 
सम्यक सहन करने को परिसह कहते हैं। परन्तु यह परिसह .. 
जीवन की स्वाभाविक परिस्थितियों में से उत्पन्न हुए कष्ट 
होते हैं । परिसह में कोई देव, मनुष्य या तिर्यंञ्च के अनुकूल 
प्रतिकुल हमले नहीं होते हैं। परिसह्‌ का उद्भव स्थान मनुष्यों 
के स्वयं का मन होता है | बाह्य निमित्तों को प्राप्त कर मन में. 
उठता हुआ क्षोभ है। ये परिसह २२ प्रकार के हैं 'नवतत्व 
प्रकरण आदि ग्रन्थों में इनका स्पष्ट वर्णन मिलता है। 


(९) ल्लुधा भूख लगना । 

(२) पिपासा प्यास लगना । 

(३) शीत सरदी लगना । 

(४) ऊष्णु गरमी लगना । | 

(५) दंश मच्छरों आदि की तकलीफ | 
(६) अचेल जीरणं वस्त्र पहनने । 

(७) अरति : संयम में अरुचि। ... 

(८) स्त्री स्त्री को देख कर विकार होना । 
(६) चर्या उग्र विहार । 


(१०) नैषेधिकी : 


(११) शब्य 


(१२) आक्रोश : 
: - प्रहार होना॥। .. 


(१३) वध 


(१४) ,याचना : 


एकान्त स्थान में रहना.। 
ऊ ची नीची खड्डु वाली जमीन पर 


. रहना । 


दूसरों का क्रोध या तिरस्कारं होना । 


भिक्षा मांगना । 


३३७ 


(१५) अलाभ : इच्छित वस्तु नहीं मिलह़ा . 
(१६) रोग. : रोग की पीड़ा होता । 
(१७) तृण स्पर्श : संथारे पर बिछाये हुए घास का स्पर्श । 


- (१८) मल : शरीर पर मेल (केचरा) जमता। - . 
(१६) सत्कार: मान सम्मान मिलना । 
. (२०) प्रज्ञा. : बुद्धि का गवे। 


(२१) अज्ञान : ज्ञान प्राप्त नहीं होना । 
(२२) सम्यकत्व : जिनोक्त तत्त्व में संदेह करना। 


... # इन परिसहों में विचलित नहीं होना) सम्यंक भाव 
- से सहन करना। साधू जीवन में झाते हुए इंन विघ्तों को समता 
- भाव से सहन करना चाहिए। इध्षसे मोक्ष मार्ग में स्थिर रहा 
जाता है और कर्मों की निर्जरा होती है । ह 


२. पांच शरीर 


इस विश्व में जीवों. का शरीर सिर्फ एक तरह का ही 
: नहीं हैं। चारगतिमय इस विश्व में पांच प्रकांर के शरीर होते 
हैं। ये पांच भेद शरीर के आकार के माध्यम से नहीं हैं परन्तु 
शरीर ज़िन पुदगलों से बनता है इन पुदगलों के वर्ण के माध्यम 

से है । 

.. यहाँ शरीर के अंग्रों का विवेचन विचारपञज्चाशिका' 

नामक ग्रथ के आधार से किया गया है। . । 

ऊँ मार्गाच्यवननिजेरार्थ परिपोढव्या:' परिसहा: ॥।८॥। 

* ल्षुत्पिपासाशीतोष्ण॒दंश मशकत्ताग्न्यारतिस्त्रीचर्या निष- 
द्याशय्या55क्रोशवधयाचनालाभरोगतृएस्प्रशमलसत्कार 
पुरस्कारप्ज्ञाज्ञानाइ्नात्ति | -- 

. “-तत्वाथंसूत्र : अध्याग्र ६: 


दैरे८ 


शरीर के नाम 

(१) ओऔदारिक 
(२) वेक्रिय 

(३) आहारक 
(४) तेजस... 
(५) कार्मण 
शरीर की वनावट 


पाँच प्रकार के द्वग्यों में एक द्रव्य है पुदगलास्तिकाय । 
यह;पुदुगल चोदह राजलोक में व्याप्त है। इनके २६ वर्गणायें 
(विभाग) है । इसमें जीवनोपयोगी केवल ८ वर्गणायें है। इसमें 
जो “श्रौदारिक वर्गणा” है, उससे औदारिक शरीर बनता है! . 
“वेक्रिय वर्गणा' के पुदुगलों से वेक्रिय शरीर बनता है। 'आहारक * 
वगरणा के पुदुगलों से श्राह्मरक शरीर” बनता है। तैजस वर्गणा. 
के पुदुगलों से तैजल शरीर वनता है और कार्मणा वर्गणा के 
पुदुगला स कामण शरीर बनता है। जैसे मिट्टी के पुदुगल से . 
मिट्टी के घड़े बनते हैं, सोने के पुदयल से सोने का. घड़ा और . 
चांदी के पुदुगल से चांदी का घड़ा वनता:है उसी तरह इन 
पुदंगलों से उसी अनुरूप शरीर बनता है। | 

कित के कौन सा शरीर होता है । 

# तिर्यज्च एवं मनुष्य को औदारिक शरीर होता है। 

हुए देव और नारकीय जीव को वैक्रिय शरीर होता है। : 

( वेक्रियलव्धिवाला तिर्यंञझ्च और मनुष्य को भी वैक्रिय 
' शरीर होता है। ) 


ह हुए चौदह पूर्व के ज्ञानी मनुष्यों का आहारक शरीर 
होता है । ह ह 


# सर्व गति के सर्वे जीवों का तेजस. और कार्मण 
: शरीर होता है । 


ह शरीरों का प्रयोजन : 
.. जुए ओदारिक दरीर से सुख दुःख का अनुभव करना, 
चारित्र घर्म का पालन करना और निवरसि प्राप्त करने का 
कार्य होता है । 


ऊ वेक्रिय शरीर वाले जीव अपना स्थुल, एवं सूक्ष्म 
अनेक रूप कर सकते हैं । शरीर लम्बा या छोटा बना सकते हैं। 


जु आहारक शरीर चोदह पूर्व धर ज्ञानी पुरुष आव- 
: इयकता होती है तब ही वनाते हैं । आहारक वर्गणा के पुदुगलों 
को ज्ञान वल से खेंच कर दरीर बनाते हैं । वे शरीर के माध्यम 
से महाविदेह क्षेत्र में जाते हैं वहां तीथैकर भगवंतों से अपने 
संदयों का निराकरण करते हैं फिर शरीर का विसर्जेन कर 
देते हैं। 
> तेजस दरीर खाये हुए आहार को परिपाक करता 
_है। इस शरीर के माध्यम से शाप दे सकते हैं और श्राशीर्वादे 
_ भी दे सकते हैं । 
हर कार्मरा शरीर द्वारा जीव एक भव से दूसरे भव में 
जा सकता है। . ह 
इन पांचों शरीर से आ्रात्मा की मुक्ति हो तब ही आत्मा | 
.. सिद्ध हुश्ला ऐसा कह सकते हैं। मुक्त होने का पुरुषार्थ शऔदारिक 
शरीर से होता ह 
रे. बीस स्थानक तप. ... 
ह कमरणा तापनात्‌ तप: कर्मों को तपावे-नष्ट करे उसे 
तप कहते हैं । ऐसे तरह तरह के तप करना शास्त्रों में बताया - 
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| 'तीर्थकर नाम कर्म! बंबाने वाला. मुख्य तप बीस. स्थानकः 

की आराधना का तप है । 

नीचे के सात स्थानों में अनुराग, गुण स्तुति और भक्ति 
सेवा, ये श्राराघना करनी पड़ती है । 

(१) तीर्थंकर : भ्रष्ट प्रातिहा्य की शोभा के योग्य] 

(२) सिद्ध : सर्व कर्म रहित, परम सुखी और कृत 
कृत्य । ह 

(३) प्रवचन : द्वादशाँगी और चतुविव संघ । 

(४) गुरू: यथावस्थित श्ञास्त्रार्थ कहने वाले। धर्म 
उपदेश ग्रादि देने वाले । 

(५) स्थविर : वयस्थविर (६० वर्ष से ज्यादा ) 

श्रूत स्थविर (समवायांग तक के ज्ञाता) 
पर्याय स्वृविर (२० वर्ष का दीक्षित) 

(६) वहश्र त : जो महान ज्ञानी हो । 

(७) तपस्वी : अनेक प्रकार के तप करने वाले तपस्वा 
मुनि । 

(८) निरंतर ज्ञानोपयोग : 

(६) दर्शन : सम्यग्‌ दर्शन 

(१०) विनय : ज्ञान आदि का विनय 

(११) आवश्यक : प्रतिक्रमणादि दैनिक धर्म क्रिया 

(१२-१३) शील-ब्रत : श्ील यानी उत्तर ग्रुण, ब्रत 
यानी मूलगुरणा । 

(१४) क्षण-लव-समाधि : क्षण, लव आदि काल के . 
नाम हैं । अमुक समय निरंतर संवेगभावित होकर ध्यान करना । 

(१५) त्याग समाधि : त्याग दो प्रकार के हैं; द्रव्य त्याग 
और भाव त्याग । ह 8 0 आर 


रेड१ 


भ्रयोग्य श्राहर,. उपधि आदि का त्याग और सुयोग्य 
आहार-उपधि आदि साधुजनों को वितरुण । यह द्व्य त्याग 
है। क्रोच आदि अशुर्भ भावों का त्याग और ज्ञान आदि शुभ 
भावों का साधुजनों को वितरण-यह भाव त्याग है। इन दोनों 
तरह के त्याग में राक्ति अनुसार निरंतर प्रवृत्ति करनी चाहिए । 
(१६) तप समाधि : वाह्म-आ्रांम्यंतर वारह प्रकार के 
तप में शक्ति अंनूसार प्रवृत्ति रखनी त्रांहिए 
(१७) दस विघ वैयावच्चे : आचाये, उपाध्याय, स्थविरं, 
 ठपस्वी, ग्लान, शैक्षक, कुल, गुरंग, संघ और सांधर्मिक आदि 
१३ प्रकार की वैवावच्च करंनी चाहिए। (१) भोजन, (२) 
पानी (३) आसन (४) उपकरणा-पडिलेहेण (५४) पादं प्रमाजन 
(६) वस्त्र प्रदान (७) ओषध प्रदान (८) मार्ग में सहायता (९) 
 दुष्टों से रक्षण (१०) दंड( डंडा) ग्रहण (११) मात्रक अपण 
(१२) संज्ञा मात्रक अर्पण, और (१३) इलेष्मात्रक अपंण । 
(१८) अपूर्व ज्ञान ग्रहण : नया नया ज्ञान प्राप्त करना । 
(१९) श्रत भवित : ज्ञान भक्ति । 
(२०) प्रवचन प्रभावना : जिनोक्त तत्वों का उपदेश 
आदि देना । 
ले ओर अंतिम तीर्थंकर ने (ऋषभदेव॑ं और महावीर 
स्वामी) इन बीस स्थानकों की आराधना की थी । मध्य के २२ 
तीर्थंकरों में से किसी ने दो, किसी ने तीन .......किसी ने संब 
स्थानकों की आराधना की थी। 
“प्रवचन सारोद्वार : द्वार : १० के अनार 
वीस स्थानक तप. की आंराधना की प्रचलित विधि 
निम्न प्रकार है। 
... #ुए एक एक स्थानक की एक एंक ओली की जाती है.। 
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एक झोली २० अट्टूम की होती है ! अठ्रम. (उपवास) करने की - 
शक्ति न हो तो २० छठ (दो उपवास) करके श्रोली हो सकती: 
है। अगर यह भी शक्ति न हो तो २० उपवास, २०  आयंविल . 
या २० एकासरां करके भी ओली हो सकती है । द 


# एक ओली ६ महिलों में पूर्ण करनी चाहिए ।. 


# झोली की आराधना के दिन पौषधब्रत करना 
चाहिए। सव पदों की आराधना में पौषधत्रत नहीं कर सकते 
हैं तो पहले सात पद की श्ोली में तो पौषधव्रत करना ही चाहिए। 
पोषध में अनुकूलता न हो तो देशावगासिक ब्रत (८ सामायिक : 
ओर २ प्रति क्रमण) करे । के 


और गओ्रोली के दितों में प्रति ऋमरा, देव वंदन, ब्रह्मचर्य 

पालन, भूमि शयन आदि नियम पालन करने चाहिए। हिसा- 
मय व्यापार का त्याग, असत्य और चोरी का त्याग....प्रमाद का 
त्याग करना चाहिए।... है. कक ०. 
+र २० स्थानक की २० ओली पूर्ण करने पर महोत्सव... 

करे; प्रभावना करे, उजमण करके इस महान तप की आरा- _ 
धना पूर्ण होने का आनंद व्यक्त करे | की प 
| + अगर ६ महिनों में एक श्ोली न हो तो . वापिस 
ओली चालू करनी पड़ती है। हे 
हु हर एक ओली के दिन जिनेश्वर भगवान के समक्ष 
स्वस्तिक, खमासमण और काउसर्ग करना चहिए । हर एक 


पद की २० नवकारवाली. गिननी चाहिए। . 


की # ये सव क्रिया करके उन उन पद के गुणों का स्मरण 
तिन करके. आन्ंदित होना चाहिए-क- :... कक 


रेडरे 


नेंबकार 


| जप का पद । स्वस्तिक |जमासमराकाउ. लो, बाली 
_3% नमो अ्ररिहंतारां -। शेर ६२ | १२ २० 

5# नमो सिद्धारां ३१ ३१ | ३१. | २० 
3 नमो पवयणस्स २७ २७. २७ २० 
3» नमो आयरियारां रे६ | रेप ३२६ | २० 
3» नमो थेरारां १० १० १० २० 
3० नमो उवज्कायारों २ २५ २५ २० 
३* नमों लोये सब्व साहूणूं २७ 54: हा 
कक तमो नाणस्स॒. | ४१ ५१ | #१ २० 
७७ नमो दंसशास्स ह द्छ ६७ दिछ. | २० 
3 नमो विशय संपन्नक्ष्स प्र्र्‌ घ्र्र्‌ प्र २० 
3» नमो चारित्तस्स छ० , ,छ० ७० २० 
3$ नम्ती वत्रवय धारिरां श्८, श्ण. | शृ८. | २० 

5७ नमो किरियाणं .. श्र २५ २५८४ २०. 
5 नमो तवस्स १२ श्र 3 0 २० 
3» नम्तो गोयमस्स "११ :4 शी ११ २० 
5» नमो जिणारां ' २० |. २० २० २० 
.. ४ नमो संयमस्स | १७ १७ १७ २० 
' 3 नम्मो अभिनव नाणस्स भर ५१ भर २० 
'5* नमो सुयस्स ग २० २०. | २० २० 
“ 2४४ नमो तित्यस्स इ्द रे८णद.. | रेघ 6 २० 





बीस स्थानंक पद पूजा” तथा “विधिप्रपए आदि ग्रन्थों 
से यह विधि-संकलित की गई है। 
४. उपंशम श्री 
ु अप्रमत्तसंयत' गुणा स्थानक में रही हुई आत्मा उपशम 
' श्रेणी का प्रारंभ करती है । इस श्र णी में 'मोहनीय कर्म” की 


उत्तर प्रकृतियों. का क्रमश: उपशम होता है इसलिए इसको 
_“उप्रशम शणी” कहा जाता; है .। 
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.. .. इसरा मत यह है कि अनंतानुबंधी कषाय की उपश््म 
का अप्रमत संयम ही नहीं परन्तु श्रावरत, देश विरत, प्रमत्त 
संयत, अप्रमत्त संयत भी कर सकते हैं । ह दी 

परंतु दर्शनत्रिक (सम्यकत्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय. 
मिथ्यात्व मोहनीय) का उपशम तो संयत ही कर सकतो है, यहँ : 
सर्वेसम्मत नियम है। ह 
अ्रनंतानुबंधी कर्षांय की उपशमता : के नक 
है ४-५-६-७ गरुणास्थानकों में से कोई एक गुण 
स्थान में रहता है। कर 
# तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या में से कोई एके 
लेश्या वाला । ला 
+८ मने, वचन, काया के योग से किसी योग में वर्तमान । 
हु साकार उपयोग वाला । न ह 
ऋ# अन्त: कोड़ाकोड़ी सागरोपमस्थिति वाला ।.. 
है श्ररिंः के करण-काल पूर्व भी अन्तमु ह॒र्ते काल वक '. 

विशुद्ध चित्तवाला । हे ० 

> परावतेमान श्रकृतियां (शुभ) बांधने वाला । 


अ्रति समय शुभ पद्षति में अनुभाग की बूंद्धि और अशुभ 
भ्क्ृति में अनुभाग की हानि करता है। पहले कर्मों की जितनी 
स्थिति वांधता था श्रब वे कर्म पूर्व स्थिति बन्ध की. अपेक्षा . 
पल्योपम का अरसंख्यात भाग स्थिति बंधिता है।। है का 
इस तरह श्रन्तमुं ह॒ते पूर्ण होने के बाद. यथा. प्रवृत्ति- 


कररा, पूर्वकरण और अनिवृत्तिकरर करते हैं । हरे एक करंरो 


. इंडई 
का समय अन्तमुहुर्त होता है। फिर आत्मा उपशम काल में 
प्रवेश करती है । द 
.- यथा प्रवृत्तिकरण में व्यवहार करती आत्मा (प्रति समय 

“उत्तरोत्तर अनन्तगुण विशुद्ध होने से) शुभ प्रकृतियों के रस में. 
अनन्त गुणी वृद्धि करते हैं। अशुभ प्रकृति के रंस में हानि करते 
- हैं; पूर्व स्थिति बंध की अपेक्षा से पल्योपमं के असंख्यात भाग 
:न्यून्‌.......च्यून........स्थिति बंघ करंता है। परन्तु यहां स्थिति- 

घाते, रसघात; गरणश्र शि या गण संक्रम नहीं होता है, क्योंकि 
: उंसके लिए आवंश्यके विशुद्धि का अभावं होता है । 


अन्तमूहते के वाद श्रपूर्वकरण करते हैं। यहाँ स्थिति- 
घात श्रादि पांचों होते हैं। अपूर्वकरणकाल समाप्त होने के 
. वाद अनिवृत्तिकाल होता है उसमें भी स्थितिं घातादि पांचों 
- होते हैं। उनका काल भी अन्तमु हृते का ही होता है। इस 
: अनिवत्तिकरण का संख्यात भाग बीतने पर जब एक भाग 
“ बाकी रहता है तब अन्तरकरण करता है। अनन्तानुबंधी 
' कषाय का एक आवलिका प्रमाण निषेकों को छोड़कर ऊपर के 
निरषेकों का अन्तरकरण करता है| अन्तंरकरण के दलिकों को 
. वहाँ से उठा उठा कंर वध्यमांन अन्य प्रकृतियों में डालते हैं; 
“आर नीचे की स्थिति तो एक आंवलिका प्रमाण होती है उनके . 
: दें लंक को भुगतंवांकर अन्य प्रकृति में 'स्तिवुक संक्रम” द्वारा 
' “डालकर भोगकर क्षय करते ह 


.. अन्तरकरणा के दूसरे समय में अन्तंरकरण की ऊपर 
- की स्थिति वाले दंलिकों का उपशम कंरते हैं। पहले समंय में 
कुंछ दलिकों को उपंशम करतें हैं,. दुंसरे समय में. अंसंख्याता- : 
गुणा तीसरे समये में उससे असंख्यातागुणा इस प्रकार 


डेप 


प्रति समय असंख्यातागुणा २ दलिकों का उपशम, करते हैं। 
अन्तमु हुर्तें पूर्ण होते ही संपूर्ण अ्रनन्तानुवंधी कषायों. का: 
उपशम होता है। 

उपशम की व्याख्या : 


बूल के ऊपर-पानी डालकर घन के द्वारा कूटने से जेसे 

धूल जम जाती है इसी तरह कर्मों पर विशुद्धिरूप. जल छांट . 
कर अनिवृत्तिहृपी घन द्वारा कूटने से जम जाती है! वह 
उपशम कहलाती है। उपशम होने के बाद उदय, उदीरणा, 
निधत्ति, तिकाचना आदि करण नहीं लग सकते हैं अर्थात्‌ 
उपशम हुए कर्मों का उदय,...........उदीरणा श्रादि . नहीं 
होती हैं । ः 
श्रन्य मत : 


कितने ही आचार्य अनंतानुवंधी कषाय का उपशमन 
नहीं मानते हैं, परन्तु विसंयोजना या क्षपरा ही मानते हैं । 


दशनन्रिक की उपशसना : 


क्षायोपशमिक सम्यगृहष्टि आत्मा (संयम में रहते हुए) . 
एक श्रन्तर्मह्तें काल में दर्शननत्रिक, (समकित मोहनीयं, मिश्र . 
मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय) का उपशम्न' करते हैं। उपशमन _ 
करते हुए --पूर्वोक्त तीन करण करते हुए बढ़ती विशुद्धि वाला 
- अनिवृतिकरण काल के असंख्य भाग के बाद श्रन्तरक रण करता. 
है। अंतरकरण में सम्यकृत्व की प्रथम स्थिति अन्तमुहते 
प्रमाणु करता है और पिथ्यात्व--मिश्र की आवलिका प्रमाण: ' 
: स्थिति करता है।. इसके वाद तीनों प्रकृति के अन्तमृहर्ते | 
प्रमाण अंतरकरण के दलिक को वहाँ से. उठा.उठा करके 
'सम्यक्त्व की: अच्तर्मुहू्तें प्रमाण प्रथंम स्थिति में डालता है. । 


हेडछ9 । 


. मिथ्यात्व और मिश्र-का एक आवलिका. प्रमाण जो प्रथम 
स्थिति गत दलिक है उन्हें स्तिवुक संक्रम द्वारा सम्यक्त्त 
की प्रथम स्थिति. में संक्रमण कराता है। सम्यक्त्व के प्रथम 

..स्थितिगत दलिकों को भोग कर क्षय करता हैं। इस तरह 
. क्रमशः दशेनन्रिक का क्षय होने के उपरान्त उपशम सम्यवेत्व 

- प्राप्त करता है। दर्शनत्रिक की उपर्यक्त स्थिति में रहें 
दलिकों का उपशमन- करता है। इस प्रकार दर्शनत्रिक का 

 उपशम्न करते हुए प्रमत्त-अप्रमत्त गुणशस्थानक में सेकड़ों 

बार आवोगमन. करके व्रापिस चारित्र मोहनीय का उपशमन 
करने से प्रवत्त होता है। । 


. चारित्र सोहनीय का उपशमन 


चारित्र मोहनीय कर्म का उपशमन करने के -लिए पुनः 
तीन करण करने पड़ते हैं। उसमें यह विशेष है कि यथांप्रवत्तं 
करण अरप्रमत्त गुरस्थानक में होता है | अपूर्वक रण अपूर्वेकरण 
-गुणस्थानक में होता है। अपूर्वक रण में स्थितिघातादि पांचों 
कार्य होने के वाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में अनिवृत्तिकरण 
करता है। यहाँ भी पुर्वोक्त पांचों कार्य होते हैं । 


ह ॒ अनिवृत्तिकरण--कररणकाल के संख्यात भाग गये बाद 

' मोहनीय कर्म की २१ प्रकृतियों का अंतरकरण करता है। 
[दर्शन सप्तक के अलावा २१ प्रकृति] वहाँ जो वेद और 
संज्वलनः कषाय का उदय हो उसका उदयकाल प्रमाण प्रथम 

. स्थिति करता है। शेष ११ कषाय और ८ नोकसाय की आाव- 
लिका--प्रमाण प्रथम स्थिति करता है। 


: अन्तरकरंरों करके अंतर्मूहर्त काल में -नपु.सकवेद का 
: - उपशमन करतां- है। उंसके बादें- अन्तर्म हते काल में स्त्री वेद का 
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उपशमन करता है। उसके बाद अन्तर्मूहत्त में हास्यादिषट्‌क का 
शमन करते हैं और उसी समय पुरुंष वेद को बंध-उदय और 
. उदीरणा का विच्छेद होता है। इसके उपरान्त दो आवलिका 
काल में ( एक समंय कम ) सम्पूर्णा पुरुष वेद का विच्छेद 
करता है । ह 


फिर शअन्‍्तर्मुहृर्ते काल में एक साथ ही अप्रत्याख्यानावरण 

क्रोध-कषाय का उपशमन करता है। ये उपशांत होते ही उसी 
समय संज्वलन ऋ्रेध का वन्ध-उदय-उदीरणा का विच्छेद होता . 
है । इसके वाद दो आवलिका ( एक समय कम ) में संज्वलन 
क्रोध का उपशमन करता है । काल के इस क्रम से ही अप्रत्या- . 
ख्याव-प्रत्याख्यानावरण मान का एक साथ ही उपशमन ' 
करता है। फिर संज्वलन मान का उपशमन करता है। (बंध- 
उदय-उदी रणा का विच्छेद करता है। ) | 


इसके उपरांत वह लोभ का वेदक वनता है। 


लोभ वेदनकाल के तीन विभाग है : 
(१) अश्वकरशौ--कररणा काल । 

(२) किट्टिकरण--काल 

(३) किट्टिवेदन--काल । 


(१) प्रथम विभाग में संज्वलन लोभ की दूसरी स्थिति 
से दलिकों को ग्रहण कर प्रथम स्थिति बनाता है और वेंदन 
करता है। अश्वकर्णे-करण-काल में रहा हुआ जीव प्रथम 
समय में ही अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलरन इन तीनों 
लोभ का. एक साथ .उपशमन प्रारम्भ करता है। विशुद्धि में 
खढता हुआ जीव अपूर्वे स्पर्घक करता है.। इसके बाद संज्वलन 
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माया को समयत्यून दो झ्रावलिका काल में उपशमन करता है। 
. इस तरह अश्वकर्ण करण समाप्त होता है । क्‍ 
..... / (२) किट्टिकरण-काल में पूर्व स्पर्धक और अपूर्वे 
स्पर्धकों में से द्वितीय स्थिति में रहे हुए दलिकों को लेकर प्रति 
समय अनंत किट्ठियाँ करता है ' किंट्रीकरण काल के चरम: 
समय में एक साथ , प्रप्रत्याख्यानावरणा-:प्रत्याख्यानावरण 
"लोभ का .उपशमन करता है। यह उपशमन होते ही संज्वलन 
लोभ के बंध का विच्छेद होता है और वादर संज्वलन लोभ 
का उदय-उदीरणा का विच्छेंद होता है ।. इसके उपरान्त जीव 
सूक्ष्म संपरायवाला बनता हैं। | 
(३) किट्टिक्रण-काल दंसवां गुण स्थानक काकाल 
है, (अन्तर्मुह॒त प्रमाण काल है। ) यहाँ दूपरी स्थिति से कितनी 
ही किट्टिये. ग्रहण करके सूक्ष्म - संपरायन काल : जितनी प्रथम 
स्थिति बनाता है और वेदन करता है। समय न्यून दो आव- 
लिका में बंधे हुए दलिक का उपशमन्त करता है। सूक्ष्म संपराय' 
के अन्तिम समय में संपूर्ण संज्वलन लोभ उपज्यान्त होता है। 
आत्मा उपशान्‍्त मोहवाली वनती है। ही 
: उपज्ञान्तमोह--मुरस्थानक का जघन्यकाल एक समय : 
: का है और उत्कृष्टकाल अन्तर्महर्ते का है, इसके वाद वे. अवश्य 
गिरते हैं । | ॒ 
पतन ४ का ० 
उपश्ान्त मोही आत्मा का पतन दो तरह से होता है । 
५. (६) आयध्य पूर्ण होने से: की होती है और अनुत्तर 
: देब॒लोक में अवश्य जाते हैं.। देवलोक में उन्हें प्रथम समय में ही - 
_ चौथा गुणस्थानक प्राप्त, होता है |... शक! 
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(२) उपशान्तमोह--गुरं।स्थानक -का काल पूर्ण होने से - 
जो जीव गिरे वह नीचे किसी भी गुण स्थानक में पहुँच जाता... 
है । दूसरा सास्वादन गुण स्थानक से. होकर पहले मिथ्यात्व . 
'गुणुस्थानक में भी जाता है। 


उपशस्त श्र री कितनी बार ? 
औ एक जीव को समस्त संसार चक्र में पांच वार उप- 
जम श्रेणी की प्राप्ति होती है। पु 
हट एक जीव एक भव में ज्यादा से ज्यादा दो वार उप- - 
शम श्रे सी प्राप्त कर सकता है। परन्तु जो दो वार उपशम - 
श्रेणी पर चढ़ता है वह इसी भव में क्षपक श्रेणी प्राप्त नहीं 
कर सकता है | यह मंतत्य कर्म ग्रन्थ के रचयिता आचार्यों का 
है । आगम ग्रन्थों का मत है कि एक भव में एक ही श्रेणी 
प्राप्त कर सकता है। उपशम श्रेणी मांडने वाला क्षपक श्रेणी 
-दो भव में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है । 
“मोहोपशमो एकस्मिनु भवे द्विः स्थादसन्तत: । 
यस्मिन्‌ भवे तूपशम. क्षयों मोहस्य तत्र न |” 


'वेदोदय और श्रेरपी हर 
ह हुए ऊपर जो उपशम श्रेणी का वर्णन किया गया है 
वह पुरुष वेद के उदय श्रेणी प्राप्त करने वाली आत्मा को 
लेकर किया गया है । 

है जो आत्मा नपु सक वेद के उदय में श्रणी मांडता - 
है वे सर्वेप्रथम अनन्तानुवंधी और दर्शन त्रिक का. तो उपशमन 
“करते ही हैं परन्तु स्त्रीवेद या पुरुषवेद के उदय में श्रेणी माँडने 
. वाली आत्मा जहां नपुसकवेद का उपशमन करते हैं वहाँ . 
नपुसक वेद में श्रेणी मांडने वाली. आत्मा-भी  नपुसंक 
वेद का ही उपशमन करता है । इसके बाद - स्त्रीवेद 


ब्न््क 


बश१ 
और नपु सकवेदं दोनों का . उपशमंनत्र करता है। यह उपशमरन 
. “नपु सकवेद के उदयकाल के उंपान्त्य समय तक होती है | वहां 
स्त्रीवेद का पूर्ण रूपेणा. उपशमन होता है। आगे सिर्फ नपु सक- 
वेद की एक समय की उदयस्थिति शेष रहती है वह भी भोगने 
पर आत्मा अवेदक वनती है। इसके बाद पुरुषवेद वगेर 
. प्रकृति का एक साथ उपशमन करना चालू करता है। 


| जे जो आत्मा स्त्रीवेद के उदय में श्रेणी मांडता है। . 
_ वे दर्शन त्रिक के वाद नपु सकवेद का उपशमन करता है, इसके 
. बाद चरम समय जितनी उदय स्थिति को छोड़कर स्त्रीवेद के 

' शेष दलिकों का उपशमन करता है। चरम समय के दलिक 

भोग कर क्षय होने के वाद अवेदी बनता है । अवेदक बनने के 

वाद पुरुषवेद आ्रादि ७ प्रकृति का उपशमन करता है। 











५. चौदह पूर्व. 

कफ पूर्व पद सदेथा: . विवरण: - 

१. उत्पाद... | जिसमें उत्पाद! के आ्राधार पर सर्व द्रव्य _ 

:  १शक्रोड पद -।| और सर्व पर्यायों की: प्रंरूपणा की 

अकाल का ओ गे हि 

२. आग्रायणीय  . जिसमें सर्वेद्रव्य, सर्वेपर्याय. और जीवों. 

: ६ लाख पद | के परिमाण का वर्णन किया गया है। 
. ३. वीय॑ प्रवाद जिसमें जीव और अजीवों के वीय॑ का 


वर्णोन किया गया है। 


| अग्र-परिमाण, अयनम परिच्छेद 
। अर्थात्‌ ज्ञान | . 


७० लाख पद 





१ ०. 


श्र. 


अस्ति नास्ति 
प्रवाद 
६० लाख पद 


ज्ञान प्रवाद 
१ क्रोड पद 
[ एक कम | 


« सत्य श्रवाद 


१ क्रोड ६ पद 


आत्म प्रवाद 
३६ क्रोड पद 


, कर्म प्रवाद 


१ क्रोड ८० लाख 
पद 


. प्रत्याख्यान प्रवाद 


झंड लाख पंद 


विद्या >वाद 
११ क्रोड १५ 
हजार पद 
कल्याण प्रवाद 
२६ कऋ्रोड पद 


रहपे 


जो खरश्व ग्रादि पदार्थ विद्व में नहीं हैं 
और जो घर्मास्तिकायादि पदार्थ 
उनका वर्णेत इस पूर्व में हैं। अथवा - 
र एक पदार्थ का स्व-रूपेण अस्तित्व: 
ओर पर-रूपेण नास्तित्व प्रतिपादन 
किया गया है । 
इस पर्व में पांच ज्ञान के भेंद-प्रभेद 
उनका स्वरूप आदि का वर्णन किया 
गया है । 
सत्य यानी संयम उसका विस्तृत वर्णत 
इस पूर्व में किया गया है। । 
अनेक नयों.द्वारा आत्मा के अस्तित्व का 
और आत्मा के स्वरूप का इस पूर्व में 
वर्णन है । 
ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों के वन्ध, 
उदय, सत्ता आदि का इसमें भेद-प्रभेद- 
के साथ वर्णन है । 0 
प्रत्याख्यान ( पच्चक्‍्खाण ) का भेद- - 
प्रभधे के साथ इस पूर्व में वरशन 
केया है । 
विद्याओ्रों की साधना की प्रक्रियायें और 
उससे होने वाली सिद्धियों का वर्णन 
इस पव में है । " 
ज्ञान, तप आदि शुभ योगों की सफलता 


और प्रमाद निद्रा आदि अशुभ योगों के 
अशुभ फ़लः का वर्णोत । 
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१२. प्राशायु -: “| इस पूर्व में जीव के दस प्राणों का 


“ १ क्रोड ५६लाख | वर्णान और जीवों के आयुष्य का वर्णन 
..... - किया गया है। ह 
- ३. क्रिया विशाल | इस पूर्व में कायिकी आ्रादि क्रियाश्रों का 
 - है क्रोड पद | उनके भेद-प्रभेंद के साथ वर्णान किया 
: . . गया है। 


१४. लोक बविन्दुसार | जैसे श्रुतलोक में अ्रक्षर के ऊपर 
“११॥ करोड पद | रहा हुआ बिन्दु श्रेष्ठ है. उसी तरह 
हर 83 सर्वक्षर. सन्निपात लब्धि! प्राप्त करने 
के इच्छुक साधक के लिए यह पूर्व 

सर्वोत्तम है। 





पूर्व का श्रर्थ क्या 


-. - यह पूवे शब्द शास्त्र”''ग्र थ जैसे श्र्थ में काम में लाया 

हुआ शब्द है । तीर्थंकर जब धर्मतीर्थ की.स्थापना करते हैं तब 

* इस पूर्व का उपदेश देते हैं। फिर गणधर इन उपदेशों के आधार 
पर आचारांग! आदि सूत्रों की रचना करते हैं । 

3 पोज पक पुद्गल परावतं काल 

._ जहां गणित का प्रवेश असंभव है, ऐसे काल को जानने 
के लिए 'पल्योपम! 'सागरोपम' 'उत्सपिणी” अवसपिणी' काल 
चुक्र 'पुदंगल परावतें”“““जेसे शब्दों को काम में लिया है। ' 
'ऐसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषा ग्रन्थों में दी गई है | यहां अपन 


. : भ्रवचन सारोद्धार'-ग्रथ के आधार पर 'पुदुगल, परावतें' काल 
को समझेंगे। हक 
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१० कोडा कोडी | १० क्रोड » १० क्रोड] सागरोपम 
१ उत्सपिणी 
१ अवसपिणी 


हु ऐसे अनंत उत्सपिणी और अवसपिणी का समूह हो .. क्‍ 
तब एक पुदुगल परावततें कहा जाता है। अतीत -काल अनन्त 
पुदूगलपरावते का होता है। | 


अतीतकाल से ग्रनंत गुणा ज्यादा भविष्य काल है। 


अथात्‌ अनागतकाल में जो पुदुगल परावतं हैं वे अतीतकाल से 
अनन्त गुणा ज्यादा हैं । से 


#8 यह 'पुदुगल परावते चार तरह का है।. 7 
(१) द्वव्यं पुद्गल परावर्त हा 
- (२) क्षेत्र पुदगल पराव॑ते 
. (३) काल पु० प० 
(४) भाव पु० प० म ' 
ये चारों पुद्गलपरावत २-२ तरह के हैं ::( १ ) बादर : 
(२) सृक्ष्‌म ह 5३ 
(१) बादर : द्रव्य पुद्गलपरावतत : आप 
_ एक जीव संसार अटवी में अ्रमण करता हुआ, अनंत 
भवों में औदारिक-वेक्रिय-तैजस-कार्मण-भाषा श्वासोच्छ वास 
ओर मन रूप सर्व पुद्गलों को ( १४ राजलोक में रहे हुएं 
ग्रहणा कर, भोगकर रखदे“““““इसमें जितना समय लगे 


हु ओसप्पिणी अराता पोग्यल परियद्ठओ मुणेयव्वो:। 
तेः्णंता तीयद्धा श्रणागयद्धा अखंतग्रुणा ॥!.. 

& “ पोग्गलपरियद्गों इह दव्वाइचउब्विहो मुणोयव्वी हे 
| ...... “प्रवचन सारोद्धार -. 


|] 


॥| 
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- उतना काले बादर द्रव्य पुदगल परावतें का काल कहलाता है । 
(आहारक शरीर तो एक जीव मात्र चार बार ही वनाता है 


- अर्थात्‌ पुदगलपरावत काल में वह उपयोगी नहीं होने से उसे 
: नहीं लिया है । ) 


(२) सक्ष्म : द्रव्य पुद्गलपरशदत काल ॥॒ 
ह ग्रौदारिक आदि दरीरों में से किसी एक शरीर से एक 
जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ सब पुदंगलों को पकड़ . 
कर, भोगकर छोड़ दे, उस काल को सृक्षम द्रव्य पुदंगल परावतें, 
कहतें हैं । विवक्षित शरीर के अ्रलावा दसरे णगीर से जो - 
. पुद्गल ग्रहण क्रिये जाते हैं और भोगे जाते हैं वे नहीं गिने . 
जाते हैं । ह ह 


(२) बादर क्षेत्र पुद्गल परावतें 

.... क्रम से या उत्कम से एक जीव लोंकाकाश के सब प्रदेशों 
को मृत्यु से स्पर्श करने में जितना समय लगाता है उस काल 
विशेष को वादर क्षेत्र पुदगल परावतत कहते हैं। श्र्थात चौद 

राज लोक के असंख्य आकाश. प्रदेश (आकाश का एक ऐसा 

_ भाग कि जिसकां और भाग न हो . सके ) है । उन एक एक 
आकाश प्रदेश में उस जीव की मत्य होती है इसमें जो समय 
लंगता है उसे वादर क्षेत्र पुदगल परावत' कहते हैं। 


(४) सुक्ष्म क्षेत्र पुदूगल परावत | 

'... जीव की कम से कम अवगाहना भी गअ्संछुय प्रदेशा- 
त्मक है । फिर भी कल्पना करें कि जीव की कोई एक आकाश 
प्रदेश, में मृत्यु हुई है । इसके वाद इसके पास के आ्ाकाश प्रदेश 
. में मृत्यु होती है:--फिर इसके पास के तोसरे आकाश प्रदेश में 
मृत्यु होती है; इस तरह क्रमशः एक के बाद एक आकाश प्रदेश 
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को मृत्यु से स्पर्श करता है और इस तरह समस्त लोकाकाश- 
को मृत्यु द्वारा स्पर्श किया जाता है तब सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल- 
परावर्त काल कहा जाता है। के 88 न है 


परन्तु मान लो कि जीव के पहले ग्राकाश ध्रदेश में मरने 
के बाद तीसरे या चौथे आकाश प्रदेश में मृत्यु हो जाती है तो 
उसकी गराना नहीं होगी । अगर पहले के बाद दूसरे आकाश. . 
प्रदेश में मृत्यु हो .तव ही गणना हो सकती है । 2 


(५) बादर काल पुदूगल परावतं : है 2 
उत्सपिणी और अ्वसपिणी का जितना समये-( प्रम 
सूक्ष्म काल विभाग ) है, उस समय को एक जीव स्वयं की मृत्यु .. 
द्वारा क्रम से या उत्क्रम से स्पर्श करे तब बादर काल पुदूगल- . 
परावत कहा जाता है । आज 


(६) सुक्ष्मक्नाल पुद्गल परावत : ह का और 
| उत्सणी और अवसपिणी के समयों को. एक जीव 
अपनी मृत्यु से ऋरम से स्पर्श करे उसे सूक्ष्मकाल पुद्गल परावंत 

हते हैं। जैसे कि अ्वसपिणी के प्रथम संमय में किसी जीव, - 
की मृत्यु हुई उसके बाद अंवसरपिणी और उत्सपिणी बीत गई. 
ओर वापिस अवसपिणी के दूसरे समय में मृत्यु प्राप्तकी हो 
तो वह दूसरे समय के मृत्यु स्पश गिता जावेगा।._. 

(७) बादर भाव पुदुगलपराइत्तं अजीत ५. 5 

असंख्य लोकाकाञ्ञ प्रदेशों के जितने अनुभाग बंध के -. 
अव्यवसाय स्थान हैं, उन अध्यवसाय स्थानों को एक जीव मृत्यु... 
द्वारा क्रम से या उत्क्रम से स्पर्श करने में जितना संमय लगाता - 


है उस काल को वादर भावपुद्‌गल परावते कहते हैं। ... 
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_ (८) सुक्ष्म भाव पुदूगल परावत 
जु क्रमशः सब अनुभाग बंध के अध्यवसाय स्थानों को 


जितने समय में मृत्यु द्वारा. स्पर्श किया जाता है, उस काल 
. विशेष को सूक्ष्म भाव पुद्गलपरावर्त कहते हैं । 


जो कि ऊपर के वादर पुदुगल परावत कहीं भी सिर्दधात 

में उपयोगी नहीं है परन्तु बांदर समभाने से सूक्ष्म का ज्ञान . 
सरलतां से हो सकता है, इसलिए बादर का वर्णन किया गया 
है। ग्रन्‍्थों में जहाँ जहाँ 'पदगल परांवर्त' आता है । वहाँ अधि- 
. कृतर “सूक्ष्म-क्षेत्र-पुद्गल परावर्त” समभना चाहिए 


3. कारणचाद 


कारण के बिना कार्य नहीं होता है, जितने कार्य दिखते 
हैं उनके कारण होते ही हैं। ज्ञानियों ने विश्व में ऐसे पांच 


. कारण खोजे हैं जो संसार के किसी.. भी कार्य. के .पीछे होते 
ही हैं। 


(१) काल 
(२) स्वभाव, 
' (३) भवितव्यता 





है अनुभागवंध स्थान्‌ का वर्रात 'प्रवचनसारोद्धार! ग्रन्थ 
में इस प्रकार है ह 
तिष्ठति अस्मिन्‌ जीव इति स्थान; एकेन काषायिकेणा 
व्यवसायेन गृहीतानां कर्मपुद्गलानाँ विवक्षितेकसमयबद्धरस- - 
समुदाय परिमारणास् । 
अनुभाग वन्ध स्थानानां निष्पादका ये कषायोदय रूपा 
अ्ध्यवसाय विशेषा तेअ्प्यनुभागवन्ध स्थानानि। 


रेश्८ 


४) कर्म 

(५) पुरुषाथ : कर 

कोई भी कारये इन पांच कारणों के बिना नहीं होता है। 
अब अपन एक एक कारणा को देखते हैं । ० 


काल : ह 
विश्व में ऐसे भी कई कार्य दिखते. हैं जिसमें काल 
(समय) ही कार्य करता हुआ दिखता है परच्तु वहाँ कांल को. . 
मुख्य कारण समझना चाहिए और शेष ४ कारणों को गौण 
समभना चाहिए। है 
(१) स्त्री गर्भवती होती है अमुक समय में ही बच्चे को . 
जन्म देती है। (२) दूध से अमुक समय में हो दही जमता है।. 
(३) तीर्थंकर भी अपना आरायुष्य बढ़ा नहीं सकते हैं और निश्चित: : 
समय में उनकी भी मृत्यु होती है (४) छः ऋतु अपने अपने . 
समय से आती और बदलती हैं। इन सब में काल प्रमुख 
कारण है । कु 


स्वभाव न 
स्त्री के मूछ क्यों नहीं ग्राती है ? यह स्वभाव है। हथेली - 

में वाल क्यों नहीं उगते ? नीम के वृक्ष पर आम क्‍यों 

आते ? मोर के पंख ऐसे रंग विरंगे और कला युक्त क्यों होते... 

. हैं? बेर के काँटे ऐसे भ्रणीदार क्‍यों होते हैं । फल फूलों के ऐसे , . 
' विविध रंग क्‍यों ? पर्वेत स्थिर और वायु चंचल क्यों ? इन सव .. 


प्रदनों का समाधान एक ही शठ स्वभाव । 
_ भवितव्यता :...... 3. 23 
आम के पेड़ पर फूल आते हैं और कितने ही झड़ जाते - . 

हैं।।ए न लनल कई ग्राम मीठे और कई खंटटे”“““““ऐसा क्यों? ..'. 


| इभ्न६ 


. जिन्हें स्वप्न में भी श्राशा न हो वह वस्तु उन्हें मिल जाती 

. है।४०“ऐसा क्‍यों ? एक मनुष्य युद्ध से जीवित आता है और 
घर में मर.जाता है: हल ऐसा क्यों ? इन सब कार्यों में 
' मुख्य भाग भवितव्यता का है । 


|... 


कस : | 
रे जीव चार गति में. परिभ्रमण, करता है। यह कर्म के 
कारण से ही है। राम को वनवास में रहता पड़ा और सत्ती 
सीता पर कलंक लगा. ये कर्म के कारण ही हुआ । भगवान 
महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई'“““ऐसा सब कर्म के 
कारण ही हुवा, भूखा चुहा टोकरी को देखकर काठता है ह 
-: "“““उसमें घुसता दै।"“““अन्दर बेठा हुआ भूखा सांप उस 


... चुहे को निगल जाता है”“““““यह कर्म के कारण हीं। इन 
'. सब कार्यो का मुख्य कारण कम है। | 


. पुरुषाय्थे हा । * । ह 
राम ने.पुरुषार्थ से लंका विजय की,.........--तिल से तेल 
कंसे निकलता है ? लता मकान पर कंसे चढ़ जाती है ? पुरुषार्थ 
_ से ! कहावत है कि, “बून्द वून्द सरोवर भर जाता है........! 
_पुरुषार्थ के बिना विद्या, ज्ञान, घन वेभव प्राप्त नहीं होता है। - 


यहां एक बात महत्वपूर्ण है, इन पांच कारणों में से 
कोई एक कारण काये को पंदा नहीं कर सकता है। हां, एक 
कारण मुख्य होता है और दूसरे चार गौर होते हैं । उपाध्याय 

: श्री विनय विजयजी ने कहा है “ये पांचों समुदाय मिले विना - 
. कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है।”?'. | 


ह : उदाहरणाथ-ततन्तुग्रों से कपड़ा बनता है, यह स्वभाव 
.. हैं। कालक्रम से तन्तु बनते हैं । भवितव्यता हो तो कपड़ा तैयार 


३६७० - 


है 


जाता है। कातने वाले का पुरुषार्थ और भोगने वाले का कर्म 
चाहिए। ० | 


हो जाता है नहीं तो. विध्न आते हैं और काम अब्वरां रह 


इसी तरह जीव के विकास में पांचों कारण काम 
करते हैं । व, 


. भवितव्यता के योग से ही जीव निगोद से बाहर 
निकलता है। पुण्ककर्मके उदय से मनुष्य भव प्राप्त करता हैं: 
भवस्थिति (काल) परिपवंव होने से उनका वीर्य (पुरुषार्थ). 
उल्लसित होता है। और भव्य स्वभाव हो तो वह मोक्ष प्राप्त 
करता है। श्री विनय विजय जी उपाध्याय सज्मायं में कहते: 
. “नियति वशे हलु करमी थई ने निगोद थी निकलीयो, 
पुण्ये मनृष्य भवादि पामी सदगुरु ने जई मलीयो; 
भव स्थिति का परिपाक थयो तब पंडित वीर्य उललसीयो। 

.. भव्य स्वभावे- शिवगति पामी शिवपुर जइने वसीयो। हा 
: -- जाणी ! समकित--मति मन झाणो, 
: .. - नय एकांत न ताणो रे........... 


कोई एक कारण से ही कार्य होता हैं। ऐसे मानने : 
वालों में से अलग भ्रलग मत अलग अलग दर्शन पैदा होते हैं। 


. ८. चोदह राजलोक - ह 9. 

. कोई कहता है, “यह मैदान ४० मीटर लम्बा है”. कोई 
कहता है “वह घर ५० फुट ऊंचा है” अपन को तुरंत कल्पना 
हो जाती है | क्योंकि 'मीटर' फुट आदि नापों से . अपन परि- 
चित हैं । “राजलोक” यह भी एक नाप है। सब से नीचे 'तमः 


इ्द१ 


. तमः प्रभा” नरक से शुरू होकर सबसे ऊपर सिद्धशिला तक 
' विश्व १४ राजलोक ऊचा है । 


'. # यह १४ राजलोक प्रमांण विश्व का आ्राकार कंसा 


... होगा, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। एक मनुष्य अपने दोनों पैर 


' चौड़े करके और दोनों .हाथ कमर पर रख कर खड़ा हो और 


. जो आकार बनता है, ऐसा आकार इस १४ राजलोक प्रमाण 
' विह्व का है। 


विश्व की वावत कितनी ही मूलभूत बातें स्पष्ट करनी 
चाहिए 

(१) इस लोक (विश्व) की उत्पत्ति. किसी ने नहीं की 
थी। 5. 


| (२) इस लोक को किसी ने उठाया हुआ नहीं है। ' 
: अर्थात्‌ किसी के सहारे पर ठहरा हुआ नहीं है । 


(३) यह लोक अनादिकाल से है। और अनंत काल तक 
रहेगा। : 
(४) यह विश्व धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशा- 
: स्तिकाय, पुदुगलांस्तिकाय और जीवास्तिकाय से परिपूर्ण है । 
- लोक के तीन भाग हैं : 
(१) ऊदु घ्वलोक । 
(२) अ्रधोलोक । 
(३) मध्यलोक । . | 
हुए वशाख स्थातस्य: पुरुष इव कटिस्थकर युग्मः। 
ः -:प्रशम रति: 


इ्१२ 


ऊद घ्वलोक 


ऊर्दृष्वलोक में वेमानिक देव और सिद्ध आात्मायें 
रहती है । | 
बारह देव लोक : 
(१) सौधर्म 
(२) ईशान 
(३) सनत्‌ कुमार 
(४) माहेद्ध 
(५) ब्रह्मलोक 
(६) लान्तक . 
(७) महाशुक्र 
(८) सहस्नार 
(६) आनत 
(१०) प्राणत 
११) आरशण 
(१२) अच्युत 


- बारह देव लोक पूरे होने के वाद उनके ऊपर नौ ग्रं वेयक. 
देवलोक हैं। उनके ऊपर अनुत्तर देव लोक हैं । 


पांच अनुत्तर-देवलोक : 
(१) विजय 
(२) विजयंत 
... (३) जयंत 
- (४) अपराजित . 
(५) सर्वार्थसिद्ध 


-रैशरे , 


अधोलोक : 


अधोलोक में नारकी, भवन पति देव, व्यंतर आदि. देव 


रहते हैं। 


- सात नरक 


(१) रल प्रभा 
'(२) शर्करा प्रभा 
. (३) वालुका प्रभा 


.. (४) पंक प्रभा 


. (५) ध्षम प्रभा .. . 


(६) तम: प्रभा 
(७) तमः तमः प्रभा 


क्रमशः एक के.बाद एक नरक में ज्यादा ज्यादा. दुःख- 


हक वेदना होती है । 


हैँ । 
में 


सात नरक सात राजलोक प्रमाणा हैं । 
सातमी नरक सात राजलोक समान विस्तृत है । 


' सध्यलोक 


मध्य लोक में मनुष्य, ज्योतिषदेव, तिय॑च जीव रहते . 
ध्यलोकं में असंख्यद्वीप और समुद्र हैं। अपन मध्यलोक 


8६. यति धर्म 


. यति यानी मुनि-साधु श्रमण का जो धर्म है वह यति 


: - धर्म कहलाता है.।: साधु जीवन की भूमिका में मनुष्य को इस 


. दस प्रकार के धर्म की आराधना करनी पड़ती है। 


रे६४ 


(0) क्षान्ति : क्षमा धर्म का पालन करना । 

(२) मादंव : मद का त्याग कर नम्रे वनना । 

(३) आजंव : माया का त्याग कर सरल बनना | . 
(४) मुक्ति : निलॉभिता । 

(५) तप : इच्छाओं का निरोध । 
(६) संयम : इन्द्रियों का निग्रह |. 
(७) भत्य : सत्य का पालन करना । ह 

झौच : पवित्रता । ब्नत में दोष॑ नहीं लगने देना | - 
(६) श्राकिचन्य : वाह्य-श्रा भ्यंतर परिग्रह का त्याग । 

(१०) ब्रह्म : ब्रह्मचर्य का पालन. ह 


[है] 


िजन्‍न्‍ीं 


इन दस प्रकार के धर्म की आराधना में साधुता है।. 
साधु जीवन के ये दस विध धर्म प्राण हैं | इनका वर्णन “नव- 
जत्व प्रकरण” प्रवचन सारोद्धार' वृहत्कल्प सूत्र” इत्यादि अनेक 
प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । 


१०. सामाचारी 


साधु जीवन के परस्पर व्यवहार की आचार संहिता - 
दशा विध सामाचारी नाम से प्रसिद्ध है । दे 


. (१) इच्छाकार : साधु को अपना काम दूसरों से. कराता .. 
हो तो अगर दूसरे की इच्छा होतो कराना चाहिए, जबरदस्ती 
से नहीं । इसी तरह दूसरों का काम करने की.ईच्छा-हो तो 
भी उन्हें पूछकर करना चाहिए। जो कि निष्प्रयोजन तो . 
दूसरों से श्रपता काम तो करांना ही नहीं चाहिए । परल्तु 

' 5६ सेव्य: क्षान्तिमादवमाज॑व- शौचे च -संयमत्यागों। . 
सत्यतपों  ब्रह्माकिज्चन्यानीत्येष . धर्म. विधि कक 
हब आर 2 कफ - >प्रशम रतिः 


श्द्श | 
- अशक्ति, बीमारी, श्रज्ञानता आदि कारण से दसरों को ( जो 


दीक्षा पर्याय में अपने से छोटे हों उनसे ) कहे : “मेरा यह काम 
- करोगे ?. 


। इसी तरह सेवा भाव से कर्म निजरा के हेतु से दूसरों 
का काम स्वयं को करना हो तो भी पूछे “आपके यह काम 
में कर सकता हूँ ?” द 
ह (२) सिथ्याकार : साथु जीवन के ब्रत नियम पालन 
' करने में जाग्रत होते हुए भी अगर कोई गलती हो जाये तो 
उसकी शुद्धि के लिए “मिच्छामि दुकुडं” कहना चाहिए 
उदाहरण के लिए, छोंक आई ओर वस्त्र मुह के आगे नहीं 
रहा फिर बाद में ध्यान आने .पर तुरत्त “मभिच्छामि दुकुड? . 
'कहुना चाहिए । परन्तु जान बृंछ कर जो दोष करता है और 
वार वार करता है तो उन दोषों की . शुद्धि 'मिच्छामि दुकुडे? 
से नहीं होगी-। ह 

(३) तथाकार : स्वयं के स्वीकार किये हुए सुग्रुरू का 
बचन कोई विकल्प बिता “तह॒त्ति” कह कर स्वीकार कर लेना 
चाहिए । 

(४) आवद्यकी : (आवस्सही) ज्ञान-दर्शन-चारित्र की 
आराधना के लिए मकान के बाहर निकलते ही “आवस्सही” 
बोलकर निकलना चाहिए। आवश्यक कार्य के लिए वा 

' जाना उसे आवश्यकी कहते हैं ।. ... 

(५) नवेबिकी : (निस्सीही). आवश्यक कार्य पूर्ण करके 
साधु मकान में आवे तव प्रवेश करते ही 'निस्सीही” बोलकर 
प्रवेश करे । ह 

.._ (६) झापृच्छा : कोई काम करना हो. तो - गुरूदेव को. 
पूछे ।“भगवनु ! यह काम में कहू 2 2... | 
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(७) प्रतिप्रच्छा : पहले किसी काम के लिए ग्रुरूदेव ने - 


भना कर दिया हो परन्तु वर्तमान में वह काम उपस्थित हो गया. 


हो तो गुरू्महा राज को पूछे कि: भगवन्‌ ! पहले आप ने यह .- 
काम करने के लिए मना किया. था परन्तु श्रब इसका तो. 
प्रयोजन है, अगर आपकी गआाज्ञा हो तो में यह कार्य कहा 27: 
गुरु महाराज जैसा कहे वसा करे। ४ 
प्रतिपृच्छाः का दूसरा अर्थ यह है कि किसी काम के 
लिए गुरुमहाज ने अनुमति दे दी हो .तो भो वह कार्य करने से . 
ले पुन : गुरुमहाराज को पूछता चाहिए। रे 
(८) छंदणा : साधु गोचरी. लाकर सहवर्ती साधुओं को 
कहे, “मैं गोचरी (भिक्षा) लेकर आ्राया हूँ, जिन्हें जो. उपयुक्त 
हो वे इच्छानुसार प्रहरा कर । हा 
(६) निमंत्रण : गोचरी जाने के समय सहवर्ती साधुन्रों . 
को पूछे (निमंत्रण दे) कि “मैं आपके लिए योग्य गोचरी - 
लाऊगा। हु 
:. (१०). उपसंपत : विशिष्टज्ञान-दर्शन-चारित्र की आरा- 
घना के लिए एक गुरुकुल से दूसरे ग्रुरुकुल में जाना । 2 9 
ह इन दक्ष प्रकार के व्यवहार को सामांचारी कहते हैं। 
साधु-जीवन में इस व्यवहार का पालन मुख्य कतंव्य है । ह 
११. गोचरी के ४२ दोष 


साधु जीवन का निर्वाह भिक्षावृत्ति पर होता है। साधु- 
साध्वी गृहस्थों के घर से भिक्षां लाते हैं। परन्तु इन गोचरी : 
के सतर्कता के -नियम हैं। इन नियमों कां अनुसरण करके -,. 
शिक्षा लानी चाहिए। अगर इन नियमों का पालन न. . 
. करे तो साथु को दोष लगता है, उसका उन्हें प्रायश्चित -' 
- करना- पड़ता है। महात्रतों "को सुरक्षित रखने -के- 


. इ६७ . 


- लिए इन दोषों से बचना पड़ता है.। ४२ दोषों को टालने के . 
. लिए इन दोषों का ज्ञान आवश्यक है | यहाँ इन. दोषों के नाम 
. और उनकी संक्षेप जानकारी दी गई है। विस्तृत ज्ञान के 
- जिज्ञासुओं को “प्रवचन सारोद्धार/ ” ओघनियु क्ति! 'पिंड- 
 नियु क्ति! आदि ग्रन्थों का अध्ययन करता चाहिए 


(१) आधाकंम : साधु के लिए बनाया हुआ अन्न पाती । 
(२) ओऔदेशिक : विचरण करते हुए साधु सन्यासियों 
. के लिए बनाया हुआ । 


(३) पूति कर्म : आधा कर्म से मिश्र । 

(४) मिश्रजात : ज्यादा बनावे -। 

(५) स्थापना : अलग निकाल कर रक्‍्खे । | 

(६) प्राभूतिक : लग्न आदि असंगों में साधु निमित्त 
देर या पहले करे, इसी तरह सुबह या श्ञाम को साधु निमित्त 

क्रमश: देर से और जल्दी भोजन बनावे | | 

(७) प्रादुष्करण : खिड़की खोलें; बत्ती करे | 

(८) क्रीत: साधु के लिए खरीद कर लावे । 

(९) प्रामित्य : साधु के लिए उधार लावे। 

(१०) परावंतित : अदल बदल करे। 

(११) अभ्याहत : साधु के स्थान के सामने लोकर देना । 

(१२) उद्भिन्न : सील तोड़कर या ढंककन खोलकर दे। 

(१३) मालापह्त : छींके में रक्खा हुआ उतार कर दे । 


| (१४) आच्छेद्य: पुत्र आदि की इच्छा न. हो तो भी 
उनके पास से लेकर दे । । 


_ (१५) श्रनुत्सृष्ट : अनुमति बिना (पति पत्नी की, 
पत्नी प्रति की । ) रा ह 


रेद्टफ 


(१६) अध्वपूरक : भोजन पकाने की शुरूआत अपने 
लिए करे फिर इसमें साधु के लिए और बढ़ा देवे । 

(१७) धात्रीदोष : साधु धाय मा का काम करे। 

(१८) दृतिदोष : संदेश ले जाना और लाना । ह 

(१९) निमित्त कर्म : ज्योतिष शास्त्र से निमित्त कहे । 

(२०) आजीवक पिंड: अपने आचार्य का कुल 
बताना । ह ह 

(२१) वनीयक पिड : ब्राह्मण अतिथि, भिखारी के 
समान बन कर भिक्षा मांगे ह 

(२२) चिकित्सा पिंड: दवा बताये या करे । 

(२३) क्रोध पिड : क्रोध से भिक्षा मांगे । 

(२४) मान पिंड : अभिमान से भिक्षा लावे। - 

(२५) माया पिंड : नये नये वेश करके लावे । 

(२६) लोभ पिंड : कोई खास वस्तु लाने की इच्छा: 
करे । ० बे अल पर 
(२७) संस्तवदोष : माता, पिता, और ससुराल का 
परिचय देवे । ह हैः ५. | गा 

(२८) विद्या पिंड : विद्या से भिक्षा लांवे । 

(२९) मंत्र पिंड: मंत्र से भिक्षा लावे । 

(३०) चूर्ण पिंड : चूण से शिक्षा लावे । | 

(३१) योग पिंड : योग शक्ति से भिक्षा प्राप्त करे । 

(३२) मूल कर्म : गर्भपात करने के उपाय बतावे। . 

(३३) शंक्रित : दोष की शंका होतो भी भिक्षा लेवे। 
३४) श्रक्षित : काम में लिया हुंआ जूठा द्रव्य लेवे |... 
(३५) पीहित : सचित्त या अचित्त से ढको हुई वस्तु 


जद 


.. (३६) दायक : नीचे लिखे लोगों से भिक्षा लेने से यह 
“ दोष लगता है। 
(१) वेडी से जकड़ा हुआ (२) जूते पहने हुए। 
- (३) बुखारवाला (४) वालक (५) कुबड़ा (६) वृद्ध (७) श्रंधा 
- (८) नपुसक (७) उन्मत्त (१०) लंगड़ा (११)खांड़ने वाला 
(१२) पीसने वाला (१३) धुनकने वाला (१४) कातने वाला 
. (१४) दही बिलोने वाला (१६) गर्भवती स्त्री (१७) दूध पीते 
वच्चे की माँ । (१८) मालिक की अनुपस्थिति में नोकर 
| (३७) उन्मिश्र : सचित्त-अचित्त -मिला कर देवे वह 
लेना। 
(३२८) अपरिणत : पूर्ण अचित्त न हुआ हो वह लेना : 
ब्रथवा दो साधु में एक को निर्दोष लगे ओर दूसरे को सदोष .: 
-लेगे वह लेना: । 
ह (३६) लिप्त: शहद, दही से लिंपी-हुआ' लेना । 
(४०) छदितः: भूमि पर गिरा हुआ:लेना । 55 
(४१):निश्षिप्त:: सचित्त के;साथ्‌ संधट्ा वाला लेना । 
(४२) संहत : एक बतेंन को दुसरे बतेन' में, ख़ाली 
करके,,खाली, वतन से.वोहराना ।: <, 
हो साधु साध्वी ।की इन :४२: दोषों: .की-. जानंकोरी होनी 
. ही चाहिए तभी वे भिक्षा लाने.के योग्य बन सकते हैं -। 
गा १३. ४ निक्षेप पक 
.. किसी भी शब्द का अर्थ निरूपण करंना हो -तो वह 
'निक्षेप' पूर्वक किया जाये तो स्पष्ट रूप से समझ में श्रा सकता 
. है 'निक्षेपरणां निक्षेप! निरूपणुं करने को निक्षेप कहते हैं। यह 
. निक्षेप जंघन्य से चार प्रकार का है और उत्कृष्ट अ्रनेक प्रकार 
का है। यहां हम चार प्रकार के निक्षेप का विवेचन करेंगे । 


३७० 


(१) नाम । 

(२) स्थापना । 

(३) द्रव्य | 

(४) भाव | 
नाम निक्षेप 


+ईयद वस्तुनोइभिधानं स्थित मन्यार्थे तदर्थ निरपेक्षम्‌ । 
प्र्यायानभिधेयं च नाम याहच्छिकं च तथा ॥ 


(१) यथार्थ में एक नाम सत्र बहुत प्रसिद्ध होता है 
और वही नाम दसरे लोग भी रखते हैं। उदाहरणा्व इन्द्र यह 
नाम देवों के ग्रधिपति की तरह प्रसिद्ध है और यह नाम ग्वाले 
के लड़के का भी रख देते हैं । | 


(२) “इन्द्र' शब्द का जो 'परमऐद्वर्यवानः अर्थ है वह 
ग्वाले के लड़के के लिए प्रयुक्त नहीं होगा । ह 

(३) इन्द्र शब्द के जो पर्याय 'शक्र' 'पुरन्दरा शचि- 
पति: आदि .हैं वे पर्याय ग्वाले -के पुत्र-इन्द्र के लिये प्रयुक्त . 
नहीं होंगे । | 

याहच्छिक' प्रकार में ऐसे नाम आते हैं कि जिनका 


व्युत्पत्तिश्रर्थ नहीं होता - है. अथवा जो स्वेच्छा: से नाम 
दिये जाते हैं । .. 


ये नाम जीव और अजीव के हो सकते हैं । 

स्थापना निक्ष प्‌ | हि 
: & यत्त तदर्थ वियुक्त तदभिप्रायेण -यच्च-तत्कररि । 

: लेप्यादि. कम -तत्स्थापनेति-. क्रियतेइल्पकालं -चः | . 


जऊुअनुयोग द्वार--सूत्र हे प्यार 
# अनुयोग--सूत्र 





३७१ क्‍ 
जुर भाव इन्द्र आदि के अर्थ रहित ( परन्तु अर्थ के 
अ्रभिप्राय से ) साकार या निराकार जो किया जाता है उसे 


' स्थापना कहत हू । 


| हद भाव-इन्द्रादि के साथ समानता हो उसे साकार 
स्थापना कहते हैं । 


अर भाव--इन्द्रादि के साथ असमानता हो उसे निरा- 
कार स्थापना कहते हैं । 


ह काष्ठ, पत्थर, हाथीदांत की मू्तियाँ,. प्रतिमायें आदि को 
साकार स्थापना कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं। (१) 
शाइवत्त (२) अज्ञाइवत | देवलोक आदि में शाइवत जिन 


प्रतिमा होती हैं जबकि दूसरी प्रतिमायें शाश्वत नहीं भी 
होती हैं । । 


जुैई शंख आदि में जो स्थापना की: जावे उसे अ्रनाकार 
स्थापना कहते हैं । 


. शाश्वत जिन प्रंतिमाओं में 'स्थापना' शब्द की व्युत्पत्ति 
'स्थाप्यत इति स्थापना” चरितार्थ नहीं होती ;है । क्योंकि वे 
शाश्वत हैं। शाइवतःको- कोई स्थापित नहीं कर सकता है। 

इसलिए वहां “अहँदादिरूपेणा तिष्ठतीति'ः स्थापना “अ्रिहंत 
. आंदि रूप से रहते हैं वह स्थापना” ऐसा व्युत्पति अर्थ करना 
... चाहिए-। हाल व 


... त्ताम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में इस तरह बहुत. 
तर हैं। परमात्मा की स्थापना (मूर्ति), देवों: की. स्थापना 
गुरुवरों की स्थापना:.......के दर्शन-पूजनं. से : इच्छित लाशों की 
: प्राप्ति प्रत्यक्ष दिखती है । इसके अलावा प्रतिमा के दर्शन से 

विशिष्ट कोटि के भाव भी जाग्रत होतेंहैं। * “. ०.7 


रेफर . 


द्रव्य निक्षेप : या ह 
ु “भूतस्य भाविनों वा भावस्य हि कारण तु यह्नोके ।. 
तदुद्॒व्य तलवजे: सचेतनाचेतनं . कथितम्‌ ॥7/ 


जो चेतन-अचेतन द्रव्य भूतकाल भाव का कारण हो . 
या भविष्य काल के भाव का कारण हो उसे द्रव्य निक्षेप 
कहते हैं । । 

उदाहरसाथ भूतकाल में वकील हो या .डाक्टर परन्तु 
वतमान में वकालात न करते हो या दंवाई नहीं करते हो तो . 
भी जनता उन्हें वकील या डाक्टर कहती है । यह द्रव्य निक्षेप 
के वकील या डाक्टर कहे जाते हैं। इसी तरह अ्रभी तक वका- 
लात पढ़ रहे हों या मेडिकल कालेज में पढ़ रहे होंतो भी : 
लोग उन्हें वकील या डाक्टर कहते हैं क्योंकि वे भविष्य में .. 
वकील:या डाक्टर होने वाले हैं । इसी तरह भूलकालीन पर्याय 
का जा कारण वर्तमान में हो उसे द्रव्य-निक्षेप कहते हक 3). 


द्रव्य निक्षेप की दूसरी' परिभाषा इस- तरह की जाती _ 

“अखुवश्योंगो देव्व॑” अनपयोग अथातू भाव शृन्यतो बोध- 
दुन्यता /“““उपयोग: शुन्यता । जिस क्रिया: में भव, “बोध 
उपयोग न हो उस क्रियों को द्रव्य क्रिया कहते हैं। _/ ... . 


लोकोत्तर द्रव्य-आवश्यक की चर्चा करते हुए अनुयोग 
द्वार सूत्र में कहा है जो श्रमण गुर रहित और जिनाज्ञा रहित. 
न ऊर 'स्वच्छदता से विचरण कर, उंयकाल .प्रति क्रमण  - 
. के लिए खड़ा हों उस साधु वेषवारी का प्रंतिक्रमरा! वह लोकों . 
त्तर द्रव्य आवश्यक है।”. 


-. है अनुयोग हार्सूत्र .. हू | 
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द्रव्य निक्षेप की विस्तृत चर्चा के लिए भअनुयोग द्वार 
. सूत्र' का अध्ययन करना आवश्यक है |” - 6 
: भाव-निक्षेप : _ क्‍ . 

तीर्थेदूंर भगवन्त को लेकर जहाँ भाव-निक्षेप का 
विचार किया गया है वहाँ कहा है “समवसरणाद्वा भाव 
- जिदिणा” .समवसरण में बेठे हुए........धर्म देशना देते हुए 
- 'तीर्थद्धुर भगवन्त भाव तीर्थद्धूर हैं । | 


“श्री अनुयोग द्वार सूत्र” में कहा है : वक्‍त. विवक्षित 
परिणामस्य मवनं भावः । वक्‍ता के कहे हुए परिणाम जाग्रत 
होने को भाव कहते हैं । 

. भाव से प्रतिक्रमण आदि क्रियायें दो प्रकार होती हैं 
(१) आगम से (२) नो आगम से । 


जै प्रतिक्रमण के सूत्रों के अर्थ के उपयोग को भाव प्रति- 
क्रमण कहते हैं । इसी तरह जो क्रिया की जाती है उस क्रिया 
के अर्थ के उपयोग हो तो वह क्रिया भाव क्रिया कही. जाती है । 

जुट नो आगम की भाव क्रिया तीन प्रकार. है : (१) 
लौकिक (२) कुप्रावचनिक (३) लोकोत्तर . 

(१) लौकिक : लौकिक शास्त्रों के श्रवण में उपयोग |. 

(२) कुप्राववनिक : होम, जप........योगादि क्रियाञ्र! . 
. में उपयोग | . 


(३) लोकोत्तरिक : तच्चित आदि श्राठ विश्येषताओं से 
युक्त धर्मक्रिया (प्रतिक्रमण आदि) 


सारांश यह है कि प्रस्तुत क्रिया छोड़कर दूसरी तरफ . 


- मन-वचन-काया का उपयोग नहीं करके जो क्रिया की जाती है 
उसे भाव क्रिया कहते हैं। - 
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१३. चार अनुयोग हु 

# राग, देष और मोह से अ्भिभूत संसारी जीव - 
शारीरिक और मानसिक अनेक दुःखों से पीड़ित हैं। इन . 
समस्त दु:खों को दूर करने के लिए हेय और उपादेय पदार्थ 
के परिज्ञान में यत्वन करना चाहिए ।.- यह प्रयत्न विश्विष्ट 
विवेक के बिना नहीं हो सकता है। विशिष्ट विवेक अनन्त 
अतिशग्र यक्त आप्त पुरुष के उपदेश बिना नहीं हो सकता है। - 
राग, द्वष और मोह आदि दोषों को सर्वेथा क्षय करने वाले 
को आरप्त' कहते हैं। ऐसे आप्त पुरुष अरिहंत' ही हैं । | 


अरिहंत भगवंत का उपदेश ही राग-हढ पष के व॑न्ध को: 
- तोड़ने में समर्थ है। इसलिए इस अहँद वचन की व्यार्या करनी 
चाहिए । पूर्वाचार्यों ने चार अनुयोगों में अहँदवचन को विभा- 
जित किया है।.. दा 
. (९) धर्मकथा--अ्रंतुयोग 
(२) गणित--अनुयोग . 
(३) द्रव्य-- - अनुयोग ह 
(४) चरण-करण->--अनुयोग 
अनुयोग अर्थात्‌ व्याख्या। धर्म कथाओ्रों का. वर्णन श्री 
उत्तराध्ययन आदि में है । गणित का विषय सूर्यप्रज्ञप्ति आदि में 
-वशशित है। द्रव्यों की चर्चा-विचार चौदह पूर्व में और सन्मति- 
तक॑ आदि. ग्रन्थों में है। चरण करण का-विवेचंत आचारांग 
'सूत्र आदि में किया गया है ।.. ह | ह 
इस तरह वर्तमान में उपलब्ध ४५ आगमों को इन चार 
अनुयोगों. में विभक्त किया गया है । न अधि नकिकक ही, 


. ह आचारांग सूत्र टीका । श्री शिलांकाचार्यजी । 


बल 


२४. ब्रह्म-श्रध्यपन 
: नियाग-अ्रष्टक में कहा है 

: '. ब्रह्माध्ययन'ः निष्ठावान्‌ परन्रह्म समाहितः। 

ब्राह्मणों लिप्यते चाथे: नियागप्रतिपत्तिमानु ॥ 
इस इ्लोक के विवेचन में  ब्रह्म-अध्ययन' में निष्ठा, 
अ्द्धा, आस्था रखने के लिए कहा है । ह 
श्री आचाराँग सूत्र का प्रथम भाग यही ब्रह्म श्रध्ययन 
है । जो कि यह श्रुतस्कंघ है परन्तु श्री यशोविजय जी महाराज 
ने भ्रध्ययन की तरह. निर्देश किया है। इस प्रथम श्रुतस्कंच के 
. नौ अध्ययन थे परन्तु इतका. महापरिंज्ञा' नामक सातवां... 

अ्व्ययन करीव हजारं वर्षों से लुप्त हैं।. ... 
* सत्य परिण्णा लोग विजश्रो य सीओसरिएज्ज -सम्मतं । 
लोगसारनामं , धुयं॑. तह महापरिण्णाय॑ ॥। 


अट्टएम य विभोकखो उवहाणसुयं च.नंवमंग' भरणिया 
“आचारांग-नियु क्ति ३१-३२ 


(१) शस्त्र परिज्ञा _ (६) धृताध्ययन्र 
(२) लोक विजय... (८) महा परिज्ञा 
(३) शीतोष्णीय... (८) विमोक्ष 
- (४) सम्यकत्व (६) उपधानश्रत 
(५) लोकसार 


कि! श्री शीलांकाचार्यजी कहते हैं “ये नौ अध्ययंत्, संयमी . 
आत्मा को मूल गुण और उत्तर गुणों में स्थिर . करते हैं. 


इसलिए कम निजेरा के लिए इन अध्ययनों, का परिशीलन 
करना चाहिए।? .. 


३७६ 


१५० ४५ श्रामग हे 
आज से २५०० वर्ष पहले श्रमण भगवान महावीर 

स्वामी ने सर्वज्ञता प्राप्त करके घर्मतीर्थ की स्थापना की थी | 
उन्होंने ग्यारह विद्वानु ब्राह्मणों को दीक्षा देकर उन्हें . 
गरणधर' की पदवी दी। भगवंत ने ११ गणधघरों को “त्रिपदी” 
दी। “उप्पल्तेइ वा विगमेइ वा घुवेइ वा।” इस त्रिपदी के 
आधार पर गणपरों ने “द्वादशांगी” (वारह शास्त्रों) की 

रचना की । हो 


पांचवें गणधघर सुधर्मा स्वांमी. ने जो द्वादशांगी की 
रचना की, उनमें से बारहवां श्रंग 'दृष्टिवाद” लुप्त हो गया है । .. 
जो ग्यारह अंग रहे हैं उनमें से भी बहुत सा भाग नष्ट हो गया 
है तो भी जो रहा है उनको झ्ाधार मानकर कालांतर में अन्य - 
आगमों की रचना की गई है । 


इस तरह पिछले सेकड़ों वर्षों से “४५ आगम' प्रसिद्ध हैं. - 
उन आगमों के ६ विभाग हैं । 
. ११ अंग 
१२ उपांग  , 
४ मूल सूत्र 7 आज 
६ छेद सूत्र 
१७ प्रकीर्शोाक 
२ चूलिका सूत्र । 
इन ४५ आगमों पर जो विवरण लिखे गये हैं वे चार 


प्रकार के हैं-- (१) निय्‌ क्ति. (२) भाष्य (३) चूर्णी (४). 
टीका। ये विवरण संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिखे गये हैं । 


. इ७छ७ 
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श्री विदव कल्याण'प्रंकाहइन, जयपुर 
वाधिक कार्य-विवरण 


- भादवा सुद १ सं० २०२५ को जयपुर नगर में चातु- 
मासार्थ विराजित युवक मुनि महान प्रवचनंकार श्री भद्गगृप्त 
विजयजी महाराज सा० की प्रेरणा से सरल, सुबोध एवं ज्ञान. 
वर्धक साहित्य के प्रकाशन हेतु इस संस्था का जन्म. हुआ । तीन . 
वर्ष के इस अल्प शिशु संस्थान ने जो कार्य सम्पन्न किया वह . 
स्वतःही इस संस्था के कार्य व परिचय के लिये काफी है। .. 


तीन वर्ष में योजनानुसार' १२ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी * 
हैं ग्रन- तक ३०) रु० कीमत की १२ पुस्तकें सदस्यों के पास [: 
पहुच चुकी हैं अभी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत € पुस्तक ' 
और प्रकाशित होनी हैं जिनकी कीमत भी ,कंरीब २०) रु० , 

बनेगी-। इस तरंह इस योजना के अन्तर्गत ३१) रु० वाले सदस्य . 
को ५१) रु० कीमत का साहित्य पांच वर्ष में प्राप्त हो सकेगा । 


इस संस्था के श्रब'-तक ४०० के करीब सदस्य बन चुके हैं. 
हैं इनमें हिन्दी भाषी प्रदेश के बाहर के भी सर्द॑स्य-काफी संख्या: . 
में हैं । इन तीन वर्षों में प्रकाशन के अन्तेंगत २७ हजार पुस्तक 
छप चुकी हैं । सदस्यता -एवं . पुस्तक बिक्री के करीब २४ हजार 
रुपये प्राप्त हुये हैं जबकि : प्रकाशंन व सामान्त खरीद में करीब: . 
२२ हजार रुपया ख् भी हो चुका है । ह 


: प्रकांशन का साहित्य ग्रीष्म शिविरों (शीक्षा सत्र) में 
पाठय पुस्त॒कों के तौर पर भी चल रहा है। पूज्य भद्रभुप्त-. 
विजय जी म० की जेखनी से लिखा यह' साहित्य अत्यधिक : 
लोकप्रिय हुआ है । उत्तम छपाई, आक्षेक - टाइटल एवं सुरुचि 
पूर्ण साहित्य के कारंण हिन्दी साहित्य. के प्रकाशन में इस संस्था 
ने थोड़े समय में ही अपना अच्छा स्थान बना लिया है। पूज्य- 


आर 


महाराज साहव काट वरद्‌. हस्त इंस संस्था. पर है इसीसे 
"संस्था अबाध गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है । ' 
“ .. संस्था. चे पास जगह की अत्यधिक कमी है--सांहित्य को 
'सुव्यवस्थितः रखना भी मुश्किल हो रहा है । इस ओर भी संस्था 
योगियों एवं शुभेच्छुश्नों को ध्यान करना ही है । 

.  प्रारभ्भ से ही संस्था को श्री जेन. इवेताम्बर- तपागऊ 
संघ, जयपुर का हार्दिक सहंयोग मिल रहा हैं उसके लिये 
“प्रकाशन आभारी है। . 
 € संस्था नेःअपने कार्य के साथ ही कुछ दूसरे काम भी. हाथ 
में ले रखे हैं । दिव्यदर्शन प्रकाशन की ३ पुस्तकों . के प्रकाशन में 
- भी अपना पूर्ण सहयोग दिया है। इसी प्रकाशन की :चौथी 
पुस्तक आवश्यक सूत्र चित्रावली” जिसके प्रकाशन में करीब 
१५ हजार रुपया खर्चे होगा, के. कार्य में इस संस्था. का पूरा 

गदान है । इन पुस्तकों के विवरण में भी संस्था सक्रिय है । 
पृज्य विशाल विजयजी म० सा० द्वारा लिखित सुदंधना 
चरित्रम' संस्कृत ग्रन्थ का प्रकाशन भी विश्व कल्याण प्रकाशंत्‌ 
के सहयोग से हो रहा है । इस पुस्तक. का प्रकाशन जल्दी ही 
श्री शंखेश्वर पाश्वनाथ देरासर की पेढी, . दोलत नगर, वम्बई 
की श्रोई से हो रहा है । ह 
.. _. संस्था आपसे हरुतरह के सहयोग की इच्छुक है संस्थायें 
“5 ४०१) रु० भेजकर आजीवन सदस्य व साहित्य प्रेमी १०१) रु० 
भेजकर संरक्षक व ३१) र० भेजकर पंचवर्षीय सदस्य जल्‍दी से 
: जल्दी बने यही विनती है।. के 
। हीराचन्द बंद 
पारसमल कदारिया 
सानद्‌ मंत्री 


रेद० 
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धर 


: पढेंग॑ नाख तश्रो दया. _. आझाच-क्रियाष्यां मोक्ष 
प्रथम ज्ञान, बाद में क्रिया”. ज्ञाव और क्रिया, दोनों से 
सम्यग ज्ञान प्राप्त करें भोक्ष प्राप्त होता है। 

नल 


5 छ 
गा 90 |. 
ग्रमरचन्द सोबाचन्द | भारत अम्ब्रला क०_ 


?2.8.46460.... इश्बाबु ग्रेनु रोड़ 
8077799 :6 बम्बई-२ [तार : ध्रूव] 
अ्रशान गठर है । .| शभ्रज्ञान अ्रन्धकार है। ज्ञान 
ज्ञान सानसरोवर हे । ', प्रकाद है। ज्ञान के प्रकाश . 
मान सरोवर में क्रिडा . में श्रपनी श्रात्मा को देखो । 
करने वाले हंस बनो । 6 कि 


जी. वी. सिंधी एन्ड.कं. | एस, जवेरी एच्ड सनन्‍्स 
 भ५०/५२, चीरा बाजार, ... दूसरा रोड, ह 
« ४ बम्बई-२ हि खार; बंबई-५२ . 


इेफरे 


' ब्यायाचार्थ स्यायविज्ञारद उपा- 
ः ध्यांय यशोविजयजी को शत- 
: सहख्र बंदत हो । जिन्होंने इस 
. धज्ञानसार” ग्रंथ की रचना कर 


भध्य जीवों को मोक्ष सागे 
. बताया-। मोक्षमार्ग के प्रकाशक 
ऐसे महर्षि को पुनः पुनः वंदन 


“करते है । 





हे आध्मन्‌ !. अ्रनन्‍्तकाल से 
अज्ञान दशा में तुने कितने पाप 
किये ? श्रब तु ज्ञान चयन खोल 


संसार का स्वरूप देख । कितना 


दुःखसय यह संसार है? क्‍यों 
ऐसे संसार में फंस कर श्रात्मा. 
फो काला. , करता है ? मोक्ष 
मार्ग पर -चल। मोक्ष में ही 


ज्ञाइवंत सुख प्राप्त होगा ।._ 


_॥॥0॥॥) ॥॥॥॥॥। ,,र- उरसचर एन्ड क 


घ5/प५ग०४००04 ७0९ 5 
- 5» ४००03885-3 


'जिधा :2/098 
>१0॥86 : 33482 


33020. + शीदवीटाक: 


प्रीन्सेस स्ट्रीय,. 
बंबई+२ 


सदस्य सूची 


झ्राजीवन सदस्य । 
१, श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ संघ । जयपुर 
२. श्री संपतराम जी लू कड :...  शोलापुर 
३. श्री भेरुबाग जैन संघ ... जोधपुर- 
४, श्री शान्तिलाल जी बाफना जयपुर 
५. श्री पुतमचन्दजी हरीश्चच्द जी वडेर..... जयपुर: 
६. श्री गुप्त एक सदस्य गृहस्थ जा 
७. श्री शा फोजमलजी कपुरचंद जी दावणगीरी 
८. श्री ए माणकचंद जी वेताला । : मद्रास , 
९, श्री पार्र्वनाथ जैन पेढी ६०... रोहीडा . 
१०. श्री विजयसिंह जी सिंघवी 5४. उदयपुर .. 
११. श्री जन एवेताम्बर मूर्तिपूृजंक संघ... उदयपुर 
. सानद सदस्य ड 5 हे 
१. श्री गोड़ीदास जी ढठ्ठा ... जयपुर : 
२. श्री केशरी सिंह जी उमरावमल जी. पालेचा . जयपुर . 
. ३. श्री गुजराती बहिनः 0/० मनसुखभाई, लीलाधरजी जयपुर: 
४. श्री एम० मिलाप चंद जी 7: .... ८.  / मद्रास . 
. ५. श्री चांद सिंह जी फतेहरसिह जी. कनविट  - जयपुर 
६. श्री ग्राचाय चंद्र कांती सागर जी  ... अलवर 
' ७. शा धर्माजी लखमाजी ,... . ... दावणगीरी 
पद 


- शा9 पुनमचंद जी चम्पफफलास जी. दावणगीरी 


३१. 


शेप 


-श्री गेनमल जी जावंत राज जी पीरगल . 
३२. 
३३. 
३४, 
शेर. 
३६. 
३७. 
शेप. 


श्री केवलचंद जी .नाहर के परिवार 


श्री जेन मूरतिपुजक संघ 


श्री राशमल जी गोतमचंद जी 

श्री घृुपचंद जी गेवरचंद जी 
अनराज जी सम्पतराज जी सोनी 
पन्‍तालाल जी जुगराजजी बांठिया 
शाह शान्तिलाल लुम्बाजी कोठारी 
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कुरनूल 
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